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आत्म-निवेदन 


(१) पुस्तक-लेखन का उदेश्यः-- यह पुस्तक संस्कृत के प्रारम्भिक छात्रौ की 
आवदयकता की पूति के लिए प्रस्तुते की गयी है। किस प्रकार कोई भी विद्यार्थी 
२या३ मास्म निर्मीकि होकर सर ओर शुद्ध संस्कृत लिखि तथा बोल सकता 
है, इसका ही प्रकार उपस्थित किया गया है । -संस्ृत भाप क्लिष्ट मापा है, 
इस लोकापवाद का खंडन करना मुख्य उदेश्य है । संस्कृत के प्रारम्मिक छात्रो 
के लिए जितने व्याकरण का ज्ञान अत्यावश्यक दै, उतना ही भश इसमे दिया 
गया है । अनावश्यक समी विवरणं छोड़ दिया गया है । समस्त व्याकरण अनु- 
वादके द्वारा सिखाया गयादहै। रटने की क्रिया कौ न्यूनतम किया गया दै। 

(२) पुस्तक कौ ्ंलीः--पुस्तक कुछ नवीनतम विशेषताओं के साथ प्रस्तुत 
की गयी दै । हिन्दी, सस्त तया इंग्लिश में अमी तक इस पद्धति से लिखी गयी 
अन्य कोई पुस्तक नहीं है । जर्मन ओर फरैच मापा मेंस पद्धति पर लक्खी गयी 
वुःख पुस्तकं दै जिनके दवारा सरल कूप मे जमन आदि भाषाएं सीखी जा सकती 
है । इंग्लिश तथा रूसी माषा मे मी वैज्ञानिक पद्धति से नवीन मापा सिखाने के 
लिए अनेक पस्तकं हँ 1 इन माषाओं मेँ मापा-रिक्षण की जो नवीनतम वज्ञानिक 
पद्धति अपनायी गयी दै, उसको ही इस पुस्तक मेँ मी आधार माना गया है। 


(३) मभ्यास ओौर श्ब्दकोषः--इस पूस्तक में केवर ३० अभ्यास द्ये गये 
है । प्रत्येक अभ्यासम २० नये शब्द ।! इस प्रकार कुल ६०० अत्यावदयक 
मौलिक (8510) शब्दो का प्रयोग विशेष रूप से सिखाया गया है । शब्दकोष 
के शब्दौ का वर्गकिरण निम्नलिखित प्रकारसे दै- 


(क) अर्थात्‌ संन्ञा था सर्वनाम शब्दं ३४९ 
(ख) अर्यात्‌ धातु या क्रिया श्द १२२ 
(ग) अर्यात्‌ अब्धय शब्द ८० 
(घ) अर्यात्‌ विक्षेषण शव्द ४९ 


पठित एवं अभ्यस्त शब्दों का योग - । ६०० (छन्दयोग) 
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(४) विर्घाथ्यो से 


(१) संस्कृत माषा कौ अति सर, सुवोघ भौर सुगम वनाने के लिए र्‌! 
पुस्तक प्रस्तुत की गयी है । प्रयत्न किया गया है कि छान की' प्रत्येक कलिना 
को दरूर करिया जाय । अतएव सर्तम्‌ माषा का प्रयोग किया सया है । 

(२) पुस्तक मे केवर ३० अभ्यास हैँ ! प्रत्येकं मेँ केवल २० नये शब्दों का 
अभ्यास कराया गयादहि। कोई भी प्रारम्भिक छाच्रएकया दौ घंटा प्रतिदि 
स्मय देने परदो दिन मे १ अभ्यास पूरा कर सकतादै! इस अकार दो माप 
मे यह पुस्तके समाप्त हो सकती है । केव ८० नियमों यै सव आवदयकं नियम 
दे द्यि भये) 


(३) संस्कृत भाषा के प्रारम्भिक ज्ञान के छ्िएि जितने शव्द, धातुं भो? 
नियसो के जानने की जावस्यकता है, वे सभी इस पुस्तक में हैँ । इस पुस्तकं का 
टीक अभ्यास हौ जानै पर छात्र निःकोच सर एवं चुद्ध संस्कत लिखि ओर 
सोर सकता है । 

क ) प्रारम्भिक छात्रो के किए उपयोगी सम्पूणं व्याकरण इस पुस्तक के 
अन्त मे दिया हृभा है! शब्दों के रूप, घातु-रूप, संल्याए, १८ मूख्य सन्धियो 
के नियम, १० मख्य प्रत्ययो से चने हए धातुर्जो के रूप परिशिष्ट मं हँ । 

(५) प्रत्येक अस्यास यें कुछ विशेष शब्दो ओर नियमों का अभ्यास कराया 


~ गया है! उनको प्रारम्मसे ही ठीक स्मरणं करना चाहिए! विदेष सफलता कै लिए 
\ ‹त्य॑न अम्यास के जन्त मे दिये हए अभ्यासप्रर्नों को मी करना चादिए } 
 . ८ एड्रूजे किज, गोरखपुर ! कपिलदेव द्विवेदी 


२०१9६ 


नवम संस्करण कौ भूसिका 

सं्कृत-प्रमी अध्यापकों, वि्याधियो ओर जनता ले इस पुस्तक का हादिक 
स्वागत किया है, तदर्थ उनका अत्यन्त कृतज्ञ हं । पिले संस्करण मे छषई 
सम्बन्धी या अन्य जो त्ुदियां रह गयी थी, उनका इस संस्करण में निराकरण 
कर द्विया गया ह । प्रस्तुत संस्करण प्रथम आठ संस्करणों का संशोधित रूप दै । 
अनुवादा्थं ग्-संग्रह, आवश्यक संकेत, हाईस्कूल के किए उपयोगी शब्दरूप, 
धातुरूप मौर २० संस्कृत-निवन्ष जादि वदराये गये है । आशा हँ प्रस्तुत संस्करण 
विद्याथियों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगा । 


गवर्नमेट कोलिज, ज्ञानपुर (वाराणसी) | कथिलदेव दिवेदी 
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५७. कति, ५८. उम । 
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श्रु, ३०. आप्‌, ३१. शक्‌, ३२. तुद्‌, ३३. इष्‌, ३४. प्रच्छ्‌, ३५. लिस्‌, 
३६. क, ३७. क्री, ३८. ग्रह, ३९. ज्ञा, ४०. चुर्‌, ४१. चिन्त्‌, ४२. कथ्‌ 
, ४३. भक्ष्‌, । (ख) ४४. वसू, ४५. अद्‌, ४६. ब्रू, ४७. दहु, ४८. रद्‌, 
४९. स्वप्‌, ५०. हन्‌, ५१. इ, ५२. आस्‌, ५३. शी, ५४. हु, ५५. मी, 
५६. दा, ५७. धा, ५८. युध्‌, ५९. जन्‌, ६०. सु, ६१. स्पृश्‌, ६२. मृ, 
६३. मुच्‌, ६४. ₹घ्‌, ६५. भुज्‌, ६६. तन्‌ । 


(४ ) सन्धि-विचार ` ११९-१२२ 
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| ( ६ ) प्रव्थयविचार १२६- १३४ 
१. क्त, २. वतवतु, ३. शत्र, ४. तुमुन्‌, ५. तव्यत्‌ ६. वृच्‌, ७. क्त्वा, 

€~ ल्यप्‌, ९. त्युट्‌, १०. अनीयर्‌ । , , । 
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{८ ) निनन्ध-संग्रह ` १४८३१५२ 


आवङ्यक निदंग 


१. प्रत्येक अभ्यास्में २० नये शव्द व्यि गये हँ ३० भम्यासोंमें कुल 
६०० अत्याव्यक शब्द एकत्र कयि गये हँ । प्रत्येक अस्यास में मूख्यरूप से इन 
रव्दों ओर धातुओं का अम्यास कराया गया ह । इनको ठीक स्मरण करले। 

२. शब्दकोप को ४ भागो मे वाटा गय है! क = संत्ता-शव्द, (ख) = 
घातु या क्रिया-श्व्द, (ग) = व्यय, (घ) = विडेपण । शब्दकोप के किए 
(क) (ख) आदि संकेत स्मरण कर छं । शब्दकोश में जरह (क) (ख) (ग) 
या (घ) नहीं है, वहा यहु अथं समञ्च कि उस विमाग का शव्द वहाँ नहीं है । 
व्दकोष के अन्त मे सूचना दी गयी दहै कि शब्दों या धातुओं के रूप किस प्रकार 
चलगे । तदनुसार उनके डप चलाव । 


३. प्रत्येक अभ्यासके कए केवलदो पृष्रदिये गये दं! दोनों पृष्टों पर 
पंक्तियां गिनकर रखी गयी हु 1 वायौ मोर-{ १) शब्दकोप, (२) व्याकरण सम्वन्यी 
कछ नियम दिये गये हैँ । दायीं ओर-- (१) उदाहरण-वाक्य, (२) संस्कृत वनाने 
के लिए हिन्दी के वाक्य, (३) अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध वाक्य, (४) अभ्यास आदि। 

४. व्याकरण के जो नियम उस मस्यासमें द्यि गये हँ तथा जो नये शव्द 
दिये है, उनका प्रयोग उदाहुरण-वाक्यो में किया गया है । उदाहूरण-वाक्यो को 
वहुत ध्यानपूर्वं समस्न ले । उनसे वहुत मिलते हुए वाक्य ही संस्करत-अनुवाद 
केक्िए व्यि गेह) जहां कोई कचठिनाई हो, वहाँ उदाहरण-वाक्यों अौर 
अशुद्ध-वाक्यो के शुद्ध-वाक्यों से सहायता छ । 

५. चिह्न वचि नियम विशेष आवइ्यक दँ । जिन अञयुद्धियों का एक वार्‌ 
निर्देश कियाद, वार-वार उनका निदेश न्हींदहै। राम, गृह, रमाआदिके 
तुल्य चलनेवाले शब्दो के च्एि प्रत्येक शव्दकोषमें निर्दे नहीं है, उसके रूप 
तदनुसार चलाव । 

६. सभी आवरयक शब्दों भौर घातुओं के खूप पुस्तक के अन्तमं दिये गये 
दै; उन्दे वहाँ देख । १ से १०० तक गिनती, १८ मुख्य संवियां तया १० मख्य 
पत्ययो से वने घातुओं के ङप आर सं्छृतं मे निबन्ध अन्त मेँ हँ । उनको वहीं 

देखे । 


२ भ्रा ० रचनानुवादकौमुदी (नियम १-३) 


अध्वास १.. 

क सः (वह्‌), तौ (वे दोनों), ते (वे सव), कः (कौन) (सर्वनाम) । 
रामः (राम्‌), ईश्वरः (ईडवर), तालकः (वाक ), मनुष्यः (मनुष्य), नृपः 
(राजा), वि्यालयः (विदयाल्य)., ग्रामः (गवि) । (११) । ल) भरू (होना), 
पदु (पटना), गम्‌ (जाना), हस्‌ (हँसना) । (४) । (ग) अत्र (यह), तत्र 
(वहीं), यत्र (जँ), कृतर (कहां), किम्‌ (क्या) । (५) । 
_ , सूचना--१. व्दकोष के छि ये संकेत स्मरण केर ठे । भागे मी शब्दकोष 
मे (क) (ल) (ग) (घ) का यही मथ समञ्े । 

(क) = संज्ञा या सवनाम रब्द । (ख) =` घातु या क्रिया-शव्द । 

(ग, = अब्यय या क्रियाविशेषण। (घ) = विोषण शब्द । 

२. (क) चिहन-- (अथात्‌ लकीर ) (तक अर्थं का बोधक है । जैसे-१-१० 
अर्थात्‌ १ से १० तके । राम--ग्राम अर्थात्‌ ऊपर शब्दकोष मेदे रामसे 
ग्राम तक सारे शब्द । ।ख, "वत्‌" का अथं है तुल्य या सच्छा ।जिसशव्दया 
धातु के तुत्य अन्य शब्दों या वातुयों के रूप चेमे, उसका संकेत "वत्‌" लगाकर 
किया गया है । जैसे "रामवत्‌" स्थात्‌ राम के तुल्य रूप चेगे । 'भवतिवत्‌' 
अर्थात्‌ मवति के तुल्य रूप चलेभे । । । 

३. (क) राम-- ग्राम, रामवत्‌ अर्थात्‌ ऊपर शब्दकोष (क) मे दिय रामं 
से ग्राम शब्द तक के रूप राम शब्द के तुल्य चले । (ख) मू--हस्‌, मवतिवत्‌ 
अथि मूसे हस्‌ घातु तक के रूप भवति के तुल्य चग । 

व्याकरण (लट्‌ . परस्मैपद) 

१. रास शव्द के प्रथमा ओर द्वितीया विमक्ति के रूप स्मरणकरो) 
(देलो शब्दसंख्या १) राम के तुल्य हौ ईद्वर आदि के भी रप चलो । 

२.खट्‌ का अर्थ है वतंमानकाल । प्रथम पुरुष में धातु के अन्त भें एकवचन 
मे अत्ति, द्विवचन मे अतः, वहुवचन मे अन्ति लगेगा । जंसे-मवति मवतः 
भवन्ति \ इसी प्रकार पट्‌ आदि के मी रूप वनाभो । ठट्‌ आदि मे गम्‌ का गच्छ 
हो जाता है । गच्छति गच्छतः यादि । 
नियम १--कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन भौर पुरुष होता । जसे, सः 

. पठति । कर्ता प्रथमपुरुष एकवचन है, उत्तः क्रिया भी प्र° पु° एक° है । 
नियम २ --तीनों छग मे धातु का.रूप वही रहता है । 
नियम ३---कर्ता मे प्रथमा होती है ओौर कमं मेँ दितीया। 


१ 


वतमानकार, प्रथम पुरुष ३ 
अभ्यास १ 


१. उदाहरण वाक्य--१. वह॒ पठता है-सः पठति । २.वेदोपदृतेर्है 
(या पढ़ रहे ह) --तौ परतः । ३. वे सव पठते ह- ते पठन्ति । ४. वहाँ क्या 
हो रहा है ?- तत्र कि मवति? ५. वाल्क वर्हां जाता है- वाकः तत्र 
गच्छति । ६. वह मनुष्य हसता दहै--सः मनुष्यः हसति । 

२, संस्छृत वनाभो--(क) १. वह पठता टै । २. वह हंसता दै । ३. वाल्क 
पदृता है । ४. राम गाव जाता है। ५. वाछ्क विद्ाल्य जातादै। ६. राजा 
जा रहा है। ७. वह्‌ मनुप्य कहां जाता है ? ८. वहां कौन पृ रहार? ९. 
यर्हा क्या हो रहा है ? १०. वह्‌ वालक दंसता है । (ख) ११. वे दोनों पट्ते ह 1 
१२. वे दोनों कर्हा जाते हैँ? १३. दो वालक हुंसते हँ । १४. दो मनुष्य गावि 
जाते ह । १५. दो वाल्क विद्यालय जातेदह। (ग) १६. वे सव पृते द| 
१७. सव वालक हुंसते हैँ । १८. सव सुप्य गांव को जाते ह । १९. वे वारक 
जहां जाते हैँ, वहाँ हसते हँ । २०. सव वालक पठ रहै हैँ । 


३. अशुद्ध वास्य शुद्ध व्य देखो नियम-संट्या 

(१) रामं ग्रामः गच्छन्ति । रमः ग्रामं गच्छति । १,३ 
(२) तौ पठति 1 तौ पठतः । १ 
. (३) वालको विद्याल्यः गच्छन्ति ! वाल्कौ विचाल्यं गच्छतः । १,३ 
(४) यत्र गच्छन्ति तत्र हसति । यत्र गच्छन्ति तत्र हसन्ति । १ 


४. शुद्ध करो तथा नियम वताभो-- सः पठतः । सः पठन्ति । तौ पटति । 
ते पठत्ति । वालकः हसन्ति । सः गच्छन्ति । रामः ग्रामः गच्छन्ति । ते कि पठति। 

५. भम्यास ( संस्कृत में `- (क) २ (क) के वाक्यो को द्विवचन भौर 
वहुवचन में वदलो । (ख) २ (ख) कै वाक्यों को एकवचन गौर वहुवचन मे 
बदलो 1 (ग) भरु, पर्‌, गम्‌, हस्‌ के ट्‌ प्रथम पुरुष के रूप लिखो 1 (घ) राम, 
वालक, मनुष्य, नृप, ग्राम के प्रथमा ओौर द्वितीया के स्प ङ्ख) 

६. वाद्य ठनाओ - पठति, पठन्ति, गच्छति, गच्छन्ति, ट्सत्ति, कः, किमू, 
अध, यत्र, तत्र, कुत्र । 


४ भ्रा० रचनानुवादकौमुदी (नियम ४। 


शब्दकोष २०-{-२० = ४०] अभ्यास २ (व्याकरण) 
(क) त्वम्‌ (तु), युवाम्‌ (तुम दोन), गयम्‌ (तुम सव) (सर्वनाम) । 

गृहम्‌ (घर) ज्ञानम्‌ (ज्ञान) , पुस्तकम्‌ (पुस्तक), पुष्पम्‌ (फूल), जलम्‌. (जल), 

सत्यम्‌ (सत्य), भोजनम्‌ (मोजन), राज्यम्‌ (राज्य)। (११)! ल) रक्‌ (रक्षा 

करना), वद्‌ (बोलना), पच (पकाना), नम्‌ (नमस्कार करना) ! (४)) (ग) 

अद्य (आज), इदानीम्‌ (अव), यदा (जव), तदा (तव), कदा (कव) ।(५)। 
सुचना--(क) ग्रह--राज्य,गरहवत्‌ । (ख) रक्ष्‌--नम्‌, भवत्तिवत्‌ । 

व्याक्ररण (लट्‌, मध्यमपुरुष ' 

१. गृह शब्द के प्रथमा, द्वितीया के प स्मरण करो । (देखो शन्द-संस्या । 
२६) । शव्द के अन्त में प्रथमा ओर द्वितीया मे अम्‌, ए, आदिन लगेगा । गृह्‌ 
ओर पुष्प शब्द मेँ आनिके स्थाने पर आणि ल्गेगा। 

२. मध्यमपुरुष मे धातु के अन्त मेः एकवचन मेँ अस्ति, द्विवचन मे अथः , 
ओौर बहुवचन मेँ अथ लगेगा । जैसे--पठसि, पठथः, पठथ । इसी प्रकार रक्ष 
मादि घातुओं के रूप वनाओ । जसे-रक्षसि, वदसि, पचति, नमसि, गच्छसि, 
*न{: , हससि आदि । 

३. संस्कृत में तीन वचन होते है-- एकवचन, द्विवचन, वहुवचन ¡ एक के 
लिए एकवचन (एक ०), दो के लिए दिक्चन (दि०), तीन या अधिकके क्षि , 
अहुवचन (बहु ०) । 

४. तीन पुरुष होते हैः--प्रथम (या अन्य ॒पुरष (प्र० पु०) मर्थात्‌ वह, वे ` 
दोनो, वे सव, किसी व्यक्ति या वस्तु का नामं) (२) मध्यमपुरुष (मण पु) 
अथति तु, तुम दोनो, तुम सव । (३) उत्तमपुरष (उ० प) अर्थात्‌, हम 
दोनो, हम सव । ये नाम स्मरण करे 
नियम ५-- (अपदं न प्रयुजीत) चिना प्रत्यय लमाये किसी शव्दया घातुक 

प्रयोग न करे । (शव्द.के अन्त मेँ जुड्ने वाक्ते अः, जौ, आः आदि तथा घातुके 

अन्त में जुडने वारे अत्ति, अतः, अन्ति आदि कों प्रत्यय कते हैँ ।)अन्त में 
बिना कुछ प्रत्यय गाये यह्‌, पुस्तक, भोजन, पट्‌, रक्ष्‌ आदि का प्रयग नहीं 
किया जा सकता है ! ग्रहम्‌, पुस्तकम्‌, पठति आदि कां ही प्रयोग होगा । 


लट, मघ्यमपुरुष षु 


अभ्यास र 


१. उदाहूरण-वाक्य--१. तू पदता है--त्वं पठसि । २. तुम दोनों प्ते 

हो-- युवां पठ्यः । ३. तुम सव पद्ते हो- युधं पठ्य । ४. त्वं पुस्तकं पठसि । 

. युवां राज्यं रक्षथः । ६. युयं मोजनं पचथ । ७. त्वम्‌ ईदवरं नमसि । <. 
युवां गृहं गच्छथः । ९. यूयं सत्थं वदथ । १०. त्वम्‌ इदानीं किं पठसि ? 

२. संस्कृत बनाओो-- (क) १. तू पदता है। २.तुधर जातादै।द३.तू 
हसता दै 1४. तु राज्य की रक्षा करताटहै। ५. त्र सत्य वोल्तारै। ६. त्रूक्या 
कहता है ? ७. तू ईदवर को नमस्कार करता है ।! ८. त्र पुस्तक पठता है । ९. तू 
कां जाता है ? १०. त्रु आजक्यापट़ रहाट? ११. जवतु आता है, तव वह 
मोजन पकाता है । १२. तू अव पुस्तक पठ रहा है । (ख) १३. तुम दोनों कव 
पुस्तके पठते हो ? १४. तुम दोनों सत्य बोलते हो । १५. तुम दोनों क्या कहते 

„हो? १६. तुम दोनों राजा की रक्षा करते हो (ग) १७. तुम सव विद्याख्य 
को जाते हौ । १८. तुम सव हंसते हो । १९. तुम सव कव पृस्तके पठते हौ ? 
२०. तुम सव अव कहां जातेहो? 


३. अशुद्ध वाद्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) त्वं राजस्य रक्षसि । त्वं राज्यं रक्षसि । ३ 
(२) गुवां पुस्तकं पठसि 1 युवां पुस्तकानि पठथः । १,४ 
(३) यूयं वि्ाल्यं गच्छः । यूयं विद्यालयं गच्छय । ४ 
(४) यूयं हसन्ति यूयं हसथ । ४ 


४. शुद्ध करो तथा नियम वताओ-- त्वं पठति । युवां पठथ । यूयं पठन्ति । 
युयं वदसि । त्वं गच्छति । त्वं नृपस्य रक्षति । त्वं पट्‌ । 

५. अभ्यास ,क) २ (क) के वाक्यों को द्विवचन ओर वहुवचन में वदो । 
(ख) म्‌, पट्‌, गम्‌, हस्‌, रक्ष, वद, पच्‌, नम्‌ के कट्‌ मध्यम पुरुप के प लिख । 
(गः शह, ज्ञान, पुस्तक, पुप्प, मोजन के प्रथमा अर हितीया के ख्य छो । 
(घ) संस्कृत मेँ किन्तने वचन ओौर पुरुप होते ह ? वताओो 1 

६. वाक्य वनाओ--पठसि, गच्छसि, पुस्तकम्‌, गृहम्‌, सत्यम्‌, अद । 


६ भ्रा० रचनानुवादकौमुदी (नियम्‌ ५ 


राब्दकोष ४० +-२०= ६०] अभ्यास ३ । (व्याकरण) 
(क) अहम्‌ (मै), आवाम्‌ (हम दोनों), वयम्‌ (हेम सव) (स्वनाम) । 
रमा (लक्ष्मी), वालिका (लड़की), र्ता (लता), कथा {कथा, कहानी); 
क्रीडा (खेर), पाठशाला (पाठशाला), विद्या (विया)) (१०) । (घ) 
मा ~ सम्‌ (आना), दश्‌ (देखना), स्था (रुकना, वैठ्ना), पा (पीना), घ्रा 
(सूंघना ) , सद्‌ (वठना) । (६) । (ग) इतः (यहा से, इधर), ततः (वहं से), 
यतः (जहाँ से), कुतः (कहाँ से) । (४) । 
सूचना--(क) रमा-- विद्या, रमावत्‌ । (ख) आगम्‌--सद्‌, मवतिवत्‌। 
व्याकरण (लट्‌, उत्तमपुरुष, वर्णमाला) 
१. रमा शब्द के प्रथमा ओौर द्वितीया के रूप स्मरण करो } (देखो शब्द० 
१५) । इसी प्रकार वालिका आदि के रूप चल्ाभो । 
२. उत्तमपुरुष मे घातु के अन्त मे एक० मे आमि, द्वि° में जावः ओर 
वहु° मे आमः लगेगा । जंसे--पठामि, पठावः, पठामः । 
~. ३. ख्ट्‌, लोट्‌, लड्‌, विधिलिद्‌ में इन धातुओंकेयेरूप होते हँ--गम्‌- 
: ; गच्छ्‌, गच्छति आदि । आगम्‌--आगच्छ, आगच्छति । द्श्‌--पर्य्‌, पश्यति । 
-$ --तिष्ट्‌, तिष्ठति । पा--पिव्‌, पिवति । घ्रा--जिघ्रु, जिघ्रति । सद्‌-- 
` सीद्‌, सीदति । छृट्‌ मे गम्‌ आदि ही रहेगा । 
४. व्णमाला-- कोष्ठ मे पारिमापिक नाम है, इन्हे स्मरण कर ङे । 
(क) स्वर अ, इ, उ, ऋ, ल, (हृस्व) ए, षे, ओ, जौ (मिभ्रित) 
आ, ई, ऊ, ऋ, (दीं) 
` (ख) व्यंजन--क, ख, ग, घ, ड (कवर्गे), च, छ, ज, ह्य, ज (चवग्‌ 
(टवगे), त,थ,दे, घ, न, (तेवगं 


॥ 
ट,ठ,ड,ढ,ण ) 
प,फ,व,भ,म (पवर्ग), य, र,छ, व, (अन्तःस्थ) 
र,ष,स, हु (ऊष्म), अनुस्वार, ‡ (अनुनासिक) 

(विसर्गे) 


सूचना--वगं के प्रथम (१) अक्षर का अर्थ है-कचटतप। द्वितीय (२) 
-सछठथफ) तृतीय (३)-गजडदव। चतुथं (४)--घज्ञटषघम। 
पंचम (५) | ङ्जणनम। संधि-नियमों के लिए ये संकेत स्मरणं रख । 
नियम ५- अचृहीनं परेण संयोज्यम्‌) हल्‌ व्यंजन भगे के स्वर से मिल जाता ह। 

(यह्‌ नियम रेच्छिक दै) 1 जैसे--महम्‌ + अच = अहमद्य । त्वमिदानीम्‌ । 


लट्‌, उत्तमपुरुष ७ 


अभ्यास > 

१. उदाहुरण-बक्यः--१. मै पदता हूं--अहं पठामि । २. हम दोनों पद्ते 
टं--आवां पठावः । ३. हम सव पठते ह--वयं पठामः । ४. अहु विद्यां पठामि । 
५. आवां क्रीडां पश्यावः । ६. वयं पाठसालां गच्छामः ! ७. अहम्‌ अत्र आग- 
च्छामि 1 ८. वयमत्र तिष्ठामः । महं जलं पिवामि । १०. अहु पृष्पं जिघ्रामि 1 
११. वयमत्र सीदामः ! १२. वालिका कुतः आगच्छति । 

२. संस्कृत वनागो-(क) १. मे पदता हुं । २. मँ पाठशाला जातां । 
३. मै सेल देखता हूं । ४. मै रूर सूता हं । ५. मैँवहांसेआता्हं। ६.्म 
यहाँ वैव्ता हँ । ७. मँल्ता देखताहूं। ८.र्मै जल पीताहूं। ९. सत्य 
बोलता हं । (ख) १३. हम दोनों कहाँ से आते हँ ? १४. हम दीनो वहाँ से आते 
हैँ । १५. हम दोनों जक पीते हैँ । १६. हम दोनों राजा कौ देखते हँ । (ग, १७. 
हम सव विद्या पठते हँ ! १८. हम सव ईइवर को नमस्कार करते हँ । १९. ठम 
सव पल सूंघते हैँ । २०. हम सव वाक्िका की रक्ना करते हैँ । 


३. अशुद्ध वाक्य सुद्ध वाक्य नियम 
(१) अहं पुष्पं घ्रामि । अह्‌ पुष्पं जिघ्रामि । घातुखूप 
(२) अहम्‌ अत्र स्थामि । अहमत्र तिष्ठामि । 1 
(३) वयं वाक्िकायाः रक्षामि । वयं वाक्तिकां रक्षामः । १,३ 


४. शुद्ध करो तथा नियम वताओ--अहं द्यामि । अहं स्थामि । अहं 
पामि । अहु धरामि । वयं सदाम: । आवां गच्छतः । वयं परयन्ति । 

५. अभ्यास- (कू) २ (क) के वाक्यों को द्विवचन ओौर वहुवचन में 
वदलो 1 (ख) इनके लट्‌ उत्तम पर्प के रूप ल्खो-- भू, पट्‌, रक्ष्‌, वट्‌, गम्‌, 
आगम्‌, च्श्‌, स्था,पा, घ्ना, सद्‌ ! (ग, इनके प्रथमा भौर दितीयाके रप 
ल्िखो--रमा, वालिका, ठता, विद्या, कथा 1 


६. रिक्त स्थानों को भरो- (लट्‌ छकार) १. अहं जलम्‌ (पा) । २. महं 
गृहं (गम्‌) । ३. अहु लतां (द्श्‌)। ४. अहं पुष्पं (घ्रा )1 ५. वयं सत्यं (वद्‌) 
६. आवामत्र (स्था) । ७. वयं पुस्तकं (पद्‌) 1 ८. ते मोजनं (पच्‌) । 


| 


८ प्रा० रचनानुवादकौमुदी (नियम ६. 
गव्दकोष ६०-}-२० = ८० अभ्यास ४ (व्याकरण) 


(ख) $ (करना), असू (होना) .।(२)। (ग) इत्यम्‌ (रसे), तथा (वैसे), 
यथा (जैसे), कथम्‌ (क्यो, कंसे), अपि (भी), न (नही), च (जौर), एव 
(ही) ।(८)। (घ) एकः (एक) , द्वौ (दौ), चयः (तीन) , चत्वारः (चार), पश्च 
(पांच), षट्‌ (छः), सप (सात) , जष्ट (आट), नव (नौ), दश्च (दस)। (१०) 


व्याकरण (कृ, भस्‌, द्‌; कारक-परिचय) 


१. छ (करना) ल्द्‌ २. अस्‌ (होना चट्‌ 
करोत्ति कुरूतः कु्वैन्ति प्र० पु अस्ति स्तः सन्ति भ्रण पुण 
करोपि कुरुथः कूंर्थ म० पुर असि स्थः स्थ म० पुर 


करोमि कृर्वेः कुमः उण पुर अस्मि स्वः स्मः उ० पुण 
२. संस्कृत मेँ सम्बोधन को ठेकर ८ विभक्तियां (कारक) होती है । उनके 
“~ नाम, कारक-नाम भौर चिह्न ये हैँ । इन्द स्मरण कर क । 


५ विभक्ति कारक (कारक-चिह्ल) 
(१) प्रथमा (र) कर्ता त 
(२) द्वितीया (द्वि°) कमं को 
(३) तृतीया (त्र०) करण ने, से, ह्वार 
(४) चतुर्थीं (च०) संप्रदान के लिए 
(५) पंचमी (पऽ) अपादान से 
(६) षष्ठी (ष०) सम्बन्ध का,के, की 
(७) सप्तमी । (स०) अधिकरण ` मे, पर 
(८) सम्बोघन (सं०) संबोधन हे, अये, मोः 


नियम ६--संसकृत म "्च' (आओौर) का प्रयोग एक शब्द के वादं कौजि। 
अर्था हिन्दी मे जहा "ओर" लगता दै, संस्कृत मेँ च एक शब्द के वाद 
ने लगेगा । जसे फल ओौर एूल--फल पुष्पं च । फलं च ष्पम्‌, भच टं 1 
इसी प्रकार रामः कृष्णः च, वालकः वालिका च, प्रयोग करं । 


संख्या १-१०; कृ, मस्‌, लट्‌. कारक-परिचय ९ 


लभ्यास्त य 


१. उदाह्रण-उक्यः-- १. अत्र॒ एकः वालकः अस्ति । २. भत्र द्वौ मनुष्यौ 
स्तः । ३. भत्र चयः नृपाः सन्ति । ४. चत्वारः ग्रामाः ५. प्र पुस्तकानि । 
६. पट्‌ पुष्पाणि 1 ७. सप्त वालिकाः । ८. अष्ट गृहाणि । ९. नव विद्यालयाः । 
१०. दश पाट्शालाः। ११. सः कि करोति ? १२. स पठति । १३. त्वंकि 
करोपि ? १४. अहं मोजनं करोमि । १५. सः अपि अत्र एव पठति । 

२. संस्कृत वनाओ- (क) १. वह टै । २. वे दोनों व्हा है। ३. सव वालक 
यहाँ दै ४.त्‌कर्हादहै? ५. तुम दोनों यहाँहो। ६. तुम सव कर्हाँहौ? 
७. वाल्क हूं। ८. हमदोनोंमी यहां हीहैँ। ९. हम सव मनुष्यहैँ। 
(ख) १०. वह्‌ क्या करता है? ११. वे सव भोजन करते हँ। १२. तु क्या 
करता है? १३. तुम सव क्या करते हो ? १४. मँ मोजन करता हँ । १५. हम 
राज्य करके हैं । (ग) १६. ईद्वर एक ही है । १७. दो वालक फूल सूते हैँ 1 
१८. तीन भादमी खाना खाते हैँ। १९. चारवाल्कभारहेटह। २०. पाच 
पुस्तकं ओर पांच एूर यहाँ हैँ । २१. छः वालिकाएं इस प्रकार पट्‌ रही हँ । 
२२. सात वालक भी यहीं पढते हँ । २३. आठ पार्शालएं यर्हा हँ । २४. नौ 
फूल वर्हा ह । २५. दस आदमी गविकोजारहेरहै। 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम्‌ 
(१) ती अस्ति। त्वम्‌ अस्ति। तौ स्तः त्वम्‌ असि। १ 
(२) तौ कर्वन्ति । अहं करोपि । तौ कुरुतः । अहं करोमि । १ 
(३) चत्वारः बालकाः आगच्छति । चत्वारः वालकाः आगच्छन्ति! 
(४) पच्च पुस्तकानि च पुष्पाणि । पश्च पुस्तकानि पुष्पाणि च! - 


४. शुद्ध करो-- तौ सन्ति। ते अस्ति। अहम्‌ अस्ति। त्मम्‌ अस्मि। ते 
करोति । त्वं करोति । अहं करौपि । वयं करोमि । 
५. अभ्ास--(क) से १० तककी गिनतीके १० वाक्य वनाभो। 
(ख) अस्‌ ओरकरके ल्ट्के रूपच्खो। (ग, विभक्ति गौर कारकीं के नाम 
तथा उनके विहन वतताओं । 
६. रिक्त स्यान भरो- (लट्‌ लकार) १. सः अत्र (अम्‌ 
(अत्‌) । ३. त्वम्‌ (अस्‌) । ४. अहम्‌ (अस्‌) । ५. कि 
कि (कृ)? । . 


1 


१० भ्रा रचनानुवादकौमुदी (नियमं ७-१० 


शब्दकोश ८० +- २० = १००] अभ्यास ५ (व्याकरण 

(क) भवनु (आप, पृंलिय), भवती (आप, स्व्रील्िगि) । जनक 
(पिता), पुत्रः (पुत्र), उपाध्यायः (गुर), नरः (मनुष्य), सूर्य; (सूरय) 
चन्द्रः (चन्द्रमा), प्राज्ञः (विद्वान्‌), सज्जनः (सज्जन), दुर्जनः (दुर्जन), 
शिष्यः (रिष्य), प्रतः (प्रन) । (१३) । (ल) खाद्‌ (खना), कड्‌ 
(वेलना), पत्‌ (गिरना), स्मृ (स्मरण करना), जि (जौतना ), नी (ये 
जाना), हू (ले जाना, हरण करना) । (७) । 

सुचना -- (क) जनक--प्रदभ, रामवत्‌ । (ख) लाद्-ह्‌, मवतिवत्‌ । 

व्याकरण (राम, चट्‌, प्रथमा, संबोधन) 


१. राम शब्द के पूरे रूप स्मरण करौ । देखो शब्द संख्या १) । जनक 
आदि के पुल्य चल्गे, अन्त में संक्षित रूप लगाभो । 


२. भू-- लट्‌ (वतमान) संक्षिप्त रूप 
` मवति भवत्तः भवन्ति प्र० पु० अति अतः अन्ति 
भवसि भवथः भवथ मण्पु० अक्सि अथः अय 
वामि मवविः भवामः उऽ्पु० आमि आवः आमः 


सुचना--खाद्‌ भादि के रूप मवति के तुल्य चकलेगे । संक्षिप्त रूप अन्त में 

लगेगे । जसे-- खादति, क्रीडति, पतति, स्मरति, जयति, नयति, हरति । 

नियम ७--कर्ता (व्यक्तिनाम, वस्तुनाम आदि} मैं प्रथमा होती है। 
जँसे--रामः पठति । बालकः गच्छति । 

{नियम ८--किसी को सम्बोधन करने (पुकारने) में संबोधन विभक्ति होती है} 
जसे-हे राम !, हे कृष्ण्‌ 1, हि देवदत्त ! 

नियम्‌ ९--मवत्‌ (आप) राब्द के साथ सदां प्रथम्‌ पूरुष ॥ पुरुप) आतता 
है, मध्यम पुरुष नहीं । मवत्‌ के रूप पुग मं चलते ह--मवान्‌, वन्त, 
भवन्तः आदि) स्तरीलिग म--सवती, मवत्यौ, मवत्यः--भादि ! जसे-- 
भवान्‌ पठति, भवन्तौ पठतः, भवन्तः परन्ति 1 भवती पठति । भवत्या 
पठतः । भवत्यः पठन्ति । | 

नियम १०-र्‌ ओरषूके वादन्‌कोष्‌ हौ जाताः यदि स्वर, ह्‌ यू" व्‌, 
र्‌, कवर्गे, पवर्ग, न्‌, वीच मेहो तो भी 1 इन शब्दो मे यह नियम लगा 
राम, रईर्वर, नुप, प्राम, पुत्र, नर, सूर्यं, चन्द्र, शिष्य । मतः दनम 
तृतीया एकवचन मे एण ओर षष्ठी वहु मे आणाम्‌ लगेगा । 


राम शव्द, लट्‌ लकार, प्रयमा, संबोधन विभक्ति ११ 


अभ्यास ५ 
र , उदाहुरण-वाक्यः-- १. आप जाते ह-- मवान्‌ गच्छति । २. आप सव 
जाते ह--मवन्तः गच्छन्ति । ३. आप हसती दै-- मवती हसति ! ४. पत्र 
'मोजनं खादति । ५. पृः क्रीडति । ६. पुष्पं पतति । ७. रामः ईश्वरं स्मरति। 
८. नृपः राज्यं जयति । ९. शिष्यः पुस्तकं तव्र नयति । १०. दूजेनः घनं हरति । 
२. संस्कृत चनाञ :-- (क) १. चाल्क घर जाता है । २. मनुप्य आति हैँ। 
३. पुत्र पिता को नमस्कार करता दै। ४. वाल्क सूयं ओर चन्द्रमा को दैखता 
दै! ५. विष्य गुरसे कदत दै (वद्‌) ! ६. विद्वान्‌ ओर सज्जन सर्य वोलते 
“हँ । ७. दुर्जन असत्य वौरते हँ । ८. वाल्क खाना खाता है । ९. पुत्र लता दै। 
१०. एूल गिरता है'। ११. शिष्य पाठ याद करताटहै। १२. राजा राज्यको 
जीतता है । १३. वालक पृस्तक ले जाता है। १४. दुर्जन राज्य का हरण करता 
है। (ख) १५. तू पढ़ता है 1 १६. तू सत्य वोल्ताहै। १७. तू मोजन करता 
,है। १८. मै यहाँ आता ह । १९. मै वेल्ता हँ । २०. मँ पुस्तक ले जाता हं । 
(ग) २१. आप यहां आते हँ । २२. आप सव व्हा जाते हैँ । २३. भाप सत्य 
वोरती है । २४. आप सव पुस्तकं पट्ती हैँ । 


५ ३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
। (१) मवान्‌ आगच्छसि । मवान्‌ आगच्छति । ९ 
(२) मवती सत्यं वदसि । मवती सत्यं वदति । ४4 


८. अभ्यास--(क) २ (ख) को द्विवचन ओौर वहुवचन में बदलो । (ख) 

इन धातुओं के लट्‌ के पूरे रूप ल्खि-- भू, पट्‌, गम्‌, वद्‌, आगम्‌, च्श्‌, स्या 

पा, घ्रा, सद्‌, खार्‌, नी, ह! (ग) इन दाव्दों के पूरे रूप लिखो- राम, 

वालक, मनुप्य, नर, जनक, पुत्र । 

५. वादय चनाजो--खादत्ति, कीडामि, स्मरामि, मवान्‌. मवती, मवत्यः। 

६. रिक्त स्थान भरो-- (खट्‌ छकार ) १. मवान्‌ (हत्‌). । २. मवती (पर्‌) 1 

३, बालकाः (पट्‌) 1 ४. वयं (क्रीड्‌)! ५. यूयं (वद्‌) ६. पृषप्पाणि 
(पत्‌) ७. दुर्जनः वालिका (हृ) । ८. यूयं कि (खाद्‌) ? 


1 
+ 
{ 
ष 
॥ 


१२ भरा० रचनानुवादकौमुदी (नियम ११-१२) 


दाब्दकोश्च १०० - २० = १२०] अभ्यास ६ (व्याकरण) 


(क) घनम्‌ (धन), फलम्‌ (फल), पत्रम्‌ (पत्ता, चिद्री), वनम्‌ (वन), 
नगरम्‌ (नगर), अध्ययनम्‌ (पढना), कायम्‌ (कायं)! (४) (ख) तु 
(दुःख देना) इषु (चाहना), स्पृश्‌ (दूना), छिख्‌ (क्िखना), प्रच 
(पुखना ), विश्‌ (प्रविष्ट होना) । (६) (य) अभितः (दोनों गोर), उमयतः 
(दोनो ओर), परितः, (चारों गोर), सवतः (सव ओर), भति (ओर), धि 
धिक्कार), विना (विना) । (७) । 

सुचना-- (क) धन--कायं, गृहवत्‌ । (ल) तुर्‌-- विस्‌, मवत्तिवत्‌ । 

व्याकरण (गृह्‌, ल्यट्‌, द्वितीया) | 

१. गहे शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शव्द संश्या २६) । संक्षि 
रूप लगाकर धन आदि के रूप गृह के तुल्य चलाव । नियम १० इन शब्दों म्‌ 
लगेगा --गृह्‌, पुष्प, पत्र, नगर, कायं । अतः इनमें आनि के स्थान पर आभि, 
एन की जगह एण अर आनाम्‌ कौ जगह मणाम्‌ लगेगा ! 

२. तुद्‌ अदिकेरूपभ्रू के तुल्य चवे! लट्‌, ऊद्‌, ड्‌, विधिकिट्‌ः म॑ 
इष्‌ का इच्छ्‌ अपैर प्रच्छ्‌ का पृच्छ्‌ हो जाता है जसे- तुदति, इच्छति, 
स्पृशति, लिखति, पृच्छति, विशति । 


३. .भ्‌--लोट्‌ (अज्ञा अथे) संक्षिप्त रूप 
मवतु भवताम्‌ मवन्तु - प्र० पुर अतु अताम्‌ अन्तु 
मवे भवतम्‌ मवत मन पुर अ अतम्‌ अत 
भवानि. सवाव भवाम उ० पुण आनि आव ओम, 


सूचनः-- संक्षि रूप कगाकर पट्‌, गम आदि तथा तुद्‌ आदि के रप्‌ वनावं 

जसे, पठतु, गच्छतु, वदतु, तुदतु, इच्छतु, लिखतु, पृच्छतु आदि । 

निम ११-- (कमणि ह्ितीया) कर्मकारक में द्वितीया होत्ती है 1 जसे--राम 
विद्यालयं गच्छति । स पुस्तकं पठति ! स प्रदं प्रच्छति । | 

नियम १२--अमितः; उभयतः, परितः, स्वेतः, प्रति, धिक्‌ आौर विना के साय 
द्वितीया होती है1 जैते-प्रामम्‌ अभितः उभयतः वा (गाव के दोनों भोर।। 
ग्रामं परति। दुरजतं चिक्‌ (दुर्जन को धिक्कार) । राम विना (रोम के विना।। 


गृह शब्द, लोट्‌ लकार, द्वितीया विभक्ति . १३ 


अभ्यास ६ 
१. उदाह्रण-बाक्य :--१. वह पुस्तक पद़े--स पुस्तकं पठतु । २. तू खाना 
खा--त्वं मोजनं खाद ३. गाँव जाङ-अहं ग्रामं गच्छामि। ४.र्गँवके 
दोनों ओर जल है-- ग्रामम्‌ अभितः उभयतः वा जलम्‌ अस्ति। ५. विद्यालय 
के चारों ओर एूर ह--विद्याल्यं परितः सर्वतः वा पप्पाणि सन्ति! ६.स 
वि्ाल्यं प्रति (विद्याल्य की ओर) गच्छतु । ७. स पृच्छतु । ८. त्वं लिख । 
९. अहं पुष्पं घनं च इच्छामि । १०. सत्यं वद । 


२. संस्कृत वनाओ--(क) १. वह पुस्तक पटे । २. वह्‌ गाँव जावे । ३. वह्‌ 
फल खावे । ४. वट्‌ पत्ते को छूए । ५. वह्‌ फूल चाह । ६. वह्‌ पत्र जिति । (ख) 
७. तु ज्ञान ओर वन चाह्‌। ८. तू यहां! ९. तु वहाँजा। १०. तू असत्य 
न वोल ! ११. तु सत्य वोर । १२. तु भोजन पका । १३. तू सज्जन को दुःख 
नदे। १४. त्रु घरमे प्रविष्ट हो (ग) १५. मँ प्रदन पृद्धं । १६. मँ विद्या पदूं। 
१७. मेँ पचर छख । १८. मै पुस्तक चाहं । १९. मै रूल चू । (घ) २०. नगर 
के दोनों ओर जलरहै। २९१.र्गांवकेचारों भोर वनदहै। २२.धरकी योर 
. जाओ । २३. दुर्जन को धिक्कार । २४. विद्या के विना ज्ञान नहीं होता दै । 


३. अशुद्ध वाक्य ध शुद्ध वाक्य नियम 
(१) त्वम्‌ असत्यं न वदतु । त्वम्‌ असत्यं न वद । १ 
(२) त्वं गृहे प्रविशन्तु ! त्वं गृहं प्रविग । ११,१ 
(३) दुजनस्व धिक्‌ । दुज॑नं चिक्‌ । १२ 


४, अभ्यास--(क) २ (क), (ख), (ग) को वहुवचन में वदो । (ख) इनके 
पूरे रूप लिखो-- गृह, फल, ज्ञान, पुस्तक, पुप्प, घन, वन । (ग) कद्‌ के पूरे 
रूप लिखो--भू, पट्‌, लिख्‌, गम्‌, स्था, पा, दश्‌, वत, इष्‌, प्रच्छ्‌ । 

५, वाक्य बनामो--अमितः, उमयतः, परितः, सर्वेतः, प्रति, चिक्‌, विना, 
पठतु, पठ, वर्‌, तिष्ठ, इच्छानि, लिखानि, पृच्छानि । 

६. रिक्ते स्यान भरो --१...“ असितः जलम्‌ 1 २. उभयतः वनम्‌ । ३ 
परितः पुप्पाणि सन्ति 1 ४.“.चिक्‌ 1 ५. त्वं -..पठ । 


१४ भ्रा० रचनानुवादकौमुदी (नियम ! 


रब्दको १२० + २० = १४०] अभ्यस्त ७ (व्याकर) 

(क) कन्या (छ्डकी ), अजा (बकरी), वसुधा (पृथ्वी), सुधा (द 
भार्या (प्ली), अज्ञा (आज्ञा), निशा (रात्रि), जटा (जटा), क्षमा (क्षमा), 
मादा (भाला), ग्धा (गंगा), यमुना (जमुना), शिला (लिला), प्रजा 
(रजा), लज्जा (लज्जा) । (१५) } (ख) चुर्‌ (त्ुराना), चिन्त (सोचना), 
कथ्‌ (कहना), मक्षु (खाना), रच्‌ (वनाना) । (५) 1 

, सुचना-- (क) कन्या--ल्ज्जा, रमावत्‌ । 
व्याक्ररण (रसा, लड्‌, द्वितीया) 

१. रमा शब्दके पुरेखूप स्मरण करो। (देखो शव्द संस्या १५) । 
संक्षिप्त रूप उगाकर कन्या आदिके रूप बनाओ! नियम १० इन शब्दों मे 
कगेगा--रमा, मार्या, क्षमा । 

२. चुर्‌ आदि धातुओं के निम्नङ्वित प वनाकर भवेति" के तुल्य रूप 
चरेगे ! चुर्‌-- चोरयति, चिन्त्‌--चिन्तयति, कथू--कथयति, मक्षू--भक्षयति, 
रच्‌--रचयति । 

३. संस्कृत मेँ क्रिया (घातु) के १० प्रकार के रूप वनते हँ ! इन्दं लकार" 
कहते हँ । इस पुस्तक भे ५ छकार ही दिये गये है । उलके नाम ओौर अ्ंयेहैः 
इन्हे स्मरण कर र। (१) लट्‌ (वर्तमानकार), (२) लोद्‌ (आज्ञा अथं), 
(३) लड्‌ (अनद्यतन भूतकाल, आज के भूतकाल मे कट्‌ नहीं होगा), (४) 
विधिलिड्‌ (आज्ञा या चाहिए अर्थं), (५) खट्‌ (मविप्यत्‌ काल) । 


४. भू-लडः (भूतकाल) संलिप्त रूप 
अमवत्‌ अमवत्ताम्‌ अभवन्‌ प्रण्पु० ` अत्‌ अताम्‌ यन्‌ 
अभवः अभवतम्‌ अभवत मण्पु० अः अतम्‌ अत 
अभवम्‌ अभवाव अमवाम उ०पु० अस्‌ आव साम 


सुचना--घातु से पहले अ" लगेगा, अन्त मे संक्षिप्त रूप । जसे, अपस, 
अगच्छत्‌ आदि ! घातु का प्रथम अक्षर स्वर होमा तो प्रहरे सा' गगा 1 
नियम १३ - गमन (चलना, हिना, -जाना) अथं की धातुभों के सि 
द्वितीया होती है । जते--ग्रासं गच्छति । गहं गच्छति । 


रमा शव्द, ठडः लकार, द्वितीया विभक्ति १५ 


अभ्यास ७ 

१. उदाहुरण-वादय-- १. उसने पुस्तक पटठी--स पुस्तकं भपप्त्‌ । २. तू 

गाँव गया--त्वं ग्रामं जगच्छः । ३. मने मोजनं खाया--अहं भोजनं अखादम्‌ । 
४. दुर्जनः पुस्तकं आचोरयत्‌ । ५. सः अचिन्तयत्‌ । ६. भं अकथयम्‌ । 
'७. कन्या मालां अरचयत्‌ । <. प्रजा नृपं अनमत्‌ । ९. भार्यां सुधां अपिवत्‌ । 

१०. वसुधायां गंगा यमुना च स्तः । ११. स आगच्छत्‌ 1 

२. सस्छरृत बनाभओ--(क) १. वह्‌ गाँव गया । २. वह यहाँ जाया। ३. 

वह्‌ हंसा । ४. वह्‌ वोदा । ५. उसने विद्या पद्मी 1 ९. उसने मोजन खाया 1 ७. 
उसने घन चुराया । ८. उसने माला वनायी 1 ९. उसने पत्र लिखा । १०. उसने 
कन्या की रक्षा की। (ख) ११. तूने पुस्तक पटी । १२. तूने कन्या देधी । १३. 
तू धर गया । १८. तूने जल पिया । १५. तूने वकरी दुई । (ग) १६. रमँ रात्रि 
मे घर गया । १७. मैन अमृत पिया । १८. मेँ शिला पर वैठा। १९. मने मोजन 
खाया । २०. मैने पुस्तक वनायी । (घ) २१. कन्या लज्जा करती ह। २२ 
शिष्य क्षमा चाहता है । २३. मालाए' भौर जटाए' यहाँ हँ । २४. गंगा मीर 

यमुना को देखो 1 २५. वक्री घर जाती है । 


३. अयुद्ध चाषय शुद्ध वावय नियम 
(१) स ग्रामे अगच्छत्‌ । स ग्रामम्‌ अगच्छत्‌ । १३ 
(२) स कन्याया अरक्षत्‌ । स कन्याम्‌ अरक्षत्‌ । ११ 
(३) अहम्‌ ग्रटम्‌ अगच्छत्‌ । अं गृहम्‌ अगच्छम्‌ , १ 
४. ध्यास - (क) २ (क), (ख), (ग) को वहुवचन मे वदलो। (ख) २ 


(क), (ख), (ग) कोर्ट्‌ ओर खद्‌ में वदलो ) (ग) इन शब्दौ के पृरेरूप 
लिखो-रमा, बालिका, र्ता, विद्या, अजा, माला, ग्धा) (च) इन धातुर्न के 
ड्‌ के रूप लिखो-मू, पट्‌, गम्‌, लिख्‌, चर्‌, दश्‌, स्था, पा, घ्रा, चुर्‌, कथ्‌, मक्षू । 
५. वाक्य दनाओ-- अपरत्‌, अलिखम्‌, एच्छत्‌, यपदयत्‌, भतिषटम्‌, अपिवम्‌, 
अनिघ्रत्‌, अचोरयत्‌, अगक्षयत्‌ । 
&. रिक्तं स्यान भरो - (लड्‌ ल्कार) १. स पत्रम्‌ (ल्खि)। २. सफम्‌ 
(प्‌)। ३. जं मोजनम्‌ (मक्ष)! ४. रवं कन्याम्‌ (द्द्‌) ५. भह पुप्पम्‌ (घ्रा) 


८ 


१६ भ्रा० रचनानुवादकौमुदी | (नियम १४-१६ 


रान्दकोशच १४० +- २० = १६० मभ्यास ८ (व्याकरण) 
। (क) हरिः (विष्णु), मनिः (मुनि), कविः (कवि), यतिः (स्यासी)| 
रविः (सूयं), अग्निः (आग), गिरिः (पहाड़), कपिः (बन्दर), भूपति 
(राजा), सेनापतिः (सेनापति) । अर्थः (१. अर्थ, २. धन, ३. प्रयोजन), 
दण्डः (उंडा), कन्दुकः (गेद) । प्रयोजनम्‌ (प्रयोजन) । (१४) ! (ल) व 
(१. चमकना, २. चया ेटना), नृत्‌ (नाचना), नश्‌ (नष्ट होना), भरम्‌ 
(धूमना) । (४) (ग) सह (साथ), सार्धम्‌ (साथ) । (२) । । 
सुचना--(क) हरि- सेनापति, हरिवत्‌। (ख) दिव्‌--भ्रम्‌, दिव्‌ के तुल्य । 
व्याकरण (हरि, विधिलिङ्‌, तृतीया) 
१. हरि शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द सस्या २) । संक्षि 
रूप लगाकर मुनि आदिके रूप हरिवत्‌ वना । नियम १० इन शब्दो म 
ल्गेगा--हरि, रवि, भिरि । जँसे--हरिणा, हरीणाम्‌ । 
२. दिव्‌ आदि के निम्नित रूप बनाकर ^भू' धातु के तुल्य रूप चलाव 
दीव्यति, नृत्यति, नरयति, भ्राम्यति । दीग्यतु, अदीग्यत्‌, दीच्येत्‌ आदि । 


२. भू-- विधिलिड्‌ (आज्ञा अथं) संक्षिष्ठ रूप 
मवेत्‌ भवेताम्‌ मभ्वेयुः प्रण्पू० एत्‌ एताम्‌ पयु 
मवेः समवेतम्‌ सवेत सण पू० एः एतम्‌ एत 
भवेयम्‌ ` मवेव॒  . मवेस उण्पु० एयम्‌ एव एम 


संपत रूप लगाकर पूर्वोक्त पट्‌ आदि के रूप इसी प्रकार चलाव । 

& नियम १४-- (कर्तृकरणयोस्तृत्तीया) करण कारक में तृतीया होती हैमी 
कर्मवाच्य या भाववाच्य में कर्ता मे । जंसे--कन्दुकेन क्रीडति । दण्डः 
गच्छति । रामेण भोजनं खादितम्‌ । 

@& [नियम १५-- (सहयुवतेऽप्रघाने) सह, सार्धम्‌, साकम्‌, समम्‌, (जव साः 
धर्थमे हो) के साथ तृतीया होती दै। जसे--पिता के साथ धर जात 
है--जनवेन सह सार्घं साकं समं वा ग्रहं गच्छति । 

® नियम १६--किम्‌, कार्यम्‌, अधेः, प्रयोजनम्‌ (चारं प्रयोजन अर्थमेदहौतो 
के साथ वतीया -होती है) जंसे--दुजनेन पुत्रेण किम्‌, कि कायम्‌, क 

। , ` अर्थः, किः प्रयोजनम्‌ ! (दुर्जन पुत्रे सेक्यालामयास्या प्रयोजन ?) ) 


हरि शब्द, विधिलिङ्‌, तृतोया विभक्ति १७ 


अभ्यास ८ 
१, उदाहरण-वाक्य-१. उसे पटना चाहिए (वह पदे) -सः पठेत्‌ । २ 


तुते मोजन खाना चाहिए--त्वं मोजनं खादेः। ३. मत्रे जाना चाहिए-जहं 
गच्छेयम्‌ । ४. त्वं दुर्जनेन सह न तिष्टेः । ५. स दण्डेन क्रीडेत्‌ । ६. यतिना सट 
कविः तिष्ठति । ७. दुजंनेन कोऽथः, कि कायम्‌, किं प्रयोजनम्‌ । ८. रवि 
दीव्यति । ९. वाछिका नृत्यति । १०. गृहं नद्यति । ११. छात्रः भ्राम्यति । 
२. संस्कृत वनाओ-- (क) १. उसे पढना चादिए । २. उसे हुंसना चाहिए । 
३. उसे यहा आना चाहिए । ४. उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए । ५. उसे गद 
खेलना चाहिए 1 ६. उसे पिता के साथ घूमना चाहिए । ७. कन्या को नाचना 
चाहिए ! (ख) ८. मूते पत्र लिखना चाहिए । ९. तुत मोजन खाना चाहिए । 
१०. तुजे जल पीना चाहिए । ११. तू मूनिकोदेख। १२. तुहरिके साथ 
तेल ! (ग) १३. यँ प्रन पृषं । १४. मेँ पत्र ल्खिं। १५. मञ्चे पुस्तक पद्नी 
चाहिए । १६. यै फल चाहं । १७. मेँ बन्दर के साथबेलूं। १८.र्मसूरयंको 
देखूं । (घ) १९. सूयं चमक्रा । २०. वाक्का नाची । २१. गवि नष्ट हुमा । 
२२. गुरु शिण्य के साथ धूमतारहै। २३. दुजंन रिप्यसे क्यालाम? २४. 
राजा सेनापति के साय यहाँ आया । २५. पहाड़ पर वन्दर सेल रहें है । 


३. अश्युद्ध गद्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) स जनकस्य सह श्राम्येत्‌ । स जनकेन सह्‌ भ्राम्येत्‌ । १५ 
(२) दुर्जनात्‌ दिप्यात्‌ कोऽथः ? दुजनेन िप्येण कोऽर्थः । १९ 
(३) ° सेनापते सद ० 1 ० सेनापतिना सह्‌० । १५ 


४. अभ्यास्त - (क) २ (क), (ख), (ग) को वहुवचन मे वदल्टो । (ख) 
२ (क), (ख), (ग) कोलोद्‌ भौर ल्ड्‌ मे बदलो । (ग) इन गब्दों के पुरे 
रूप ल्ख--हरि, मुनि, कवि, कपि, भूपति । (घ) इन धातुओं के विधिलिड्‌ के 
रूप लिवो-- भरू, पट्‌, लिख्‌, गम्‌, द्श्‌, स्था, पा, दिव्‌, नृत्‌, नश्‌ । 

५. चास्य यनाजोः-- कन्दुकेन, सह, साधम्‌, कोऽथः, पठेत, खादेयम्‌ । 

५. रिक्त स्यान भरोः- (विधिलिड्‌) १. स पुस्तकं (पट्‌) । २. त्वं पं 
(क्ख) । ३. त्वं जनकेन सह (गम्‌) ! ४. त्वं रवि (ब्य्‌) । ५. कपिः (नृत्‌) । 


१८ भ्रा० रचनानुवादकौमुदी (नियम १५-१९)} 


रन्दकोड १६० + २० = १८० ] अभ्यास ९ (व्याकरण)। 
(क) गुरः (गुर), शिशुः (वारक), मानुः (सूरय), इन्दुः (चन्रमा), शतः 
(कतु), पञ्चः (पु), तरः (वृक्ष), साः (सन्जन, सरल, चतुर), वायुः 
(हवा) । काणः (काणा), कर्णः (कान), बधिरः (वहिरा), विवादः 
(विवाद) । नेत्रम्‌ (आंस), सुखम्‌ (सुख), दुःखम्‌ (दुःख ), हसितम्‌ (हसना) । 
। (१७) 1 (ल) वसू (रहना), जीव्‌ (जीना) । (२) (म) अलप (वस) (१), 
मुचना-- (क) गुरु--वायु, गुरुवत्‌ । (ख) वस्‌--जीव्‌, भवतिवत्‌ 
व्याकरण (गुर, लृट्‌. तृतीया) 
१. गुरु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द सस्या ३) । संक्षिप्त 
रूप लगाकर शिशु आदि के रूप वनामौ । नियम १० इन शब्दो भे लगेगा 
` गुर, शवर, तरु 1 जंसे--युरुणा, गुरुणाम्‌ । शतुणा, शत्रूणाम्‌ । 
भू-लृट्‌ (भविष्यत्‌) संक्षिप्त रूप 
भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति प्र° पु (इ) स्यति (इ) स्यतः (इ) स्यन्ति 
भविष्यसि सविष्यथः मविष्यथं म० पु० (इ) स्यति (इ) स्यथः (इ) स्यथ 
भविष्यामि भविष्यावः सविष्यामः उ० पु० (इ) स्यामि (इ) स्यावः (इ) स्यामः 
छसुचना-- (क ) इन पूर्वोक्त धातुओं मे “इष्यति' आदि लगाकर रूप वनावे- 
भू, पट्‌, गम्‌, रक्ष्‌, वद्‌, आगम्‌, कृ, खाद्‌, क्रीड्‌, पत्‌, स्मृ, ह्‌, इप्‌, किख, चर्‌, 
चिन्त्‌, कथ्‌, भक्ष्‌, रच्‌, दिव्‌, नृत्‌, नश्‌, भ्रम्‌ ! जंसे--परिष्यति, गमिष्यति । 
` (ख) इनमे "स्यति" आदि लगावेः--पच्‌, नम्‌, स्स्‌, स्था, पा, घ्रा, सद्‌, 
जि, नी, तुर्‌, स्पृश्‌, प्रच्छ्‌, विश्‌, वस्‌ । जसे, स्थास्यति, पास्यति । 
इन धातुभो के करमशः छद्‌ के रप उदाह्रण-वाक्यों मे देखो । 
® लिय १७--अन्‌ (वस, मत्त) के साथ तृतीया होती है । जंसे-अगड़ा 
मत करो--अकं विवादेन । मत हुंसो--अल हसितेन । 
€ नियम १८ -- (येनाङ्गविकारः) शरीर फे जिस अंगम विकारसे विति 
दिखाई पडे, उसमे वृत्तीया होती है । जैसे--नेत्रेण काणः (एक ओंख 
से काणा) । 
& नियम“१९--प्रकृति आदि क्रियाविशेषण शब्दों मे तृत्तीया होती ह । जसे-- 
स्वभाव से सरल = प्रकृत्या साधुः । सुखेन जीवति । दुःखेन जीवति । 


# गुरं शब्द, लृद्‌ लकार, तुतीया विभक्ति १९ 


"= 


अभ्यास ९ 
प १. उदाहूरण वाक्य :-- १. वह पठ़गा--स पट्प्यत्ति। २, तू पट़ेगा-- 
त्वं पर्प्यिसि । ३. मँ पदृगा--अह्‌ं पर्ष्यामि 1 ४. स ग्रहं गमिष्यति, हसिप्यति 
; वालकं रक्षिप्यति वदिष्यति, अत्र आगमिप्यति, कार्य करिष्यति, मोजनं खादि- 
। प्यति, क्रीडिप्यतति, पतिप्यति, स्मरिष्यति, हरिप्यत्ति, एपिप्यति, लेखिष्यति, 
, चोरयिष्यति, चिन्तयिष्यति, कथयिष्यति, भक्षयिष्यति, रचयिष्यति, देविष्यति, 
नतिप्यति, नज्िप्यति, भ्रमिष्यति च । ५. स भोजनं मक्ष्यति, गरं नस्यति, पूत्र 
द्रक्ष्यति, स्थास्यति, जटं पास्यति, पूप्पं घ्रास्यति, सत्स्यति, यत्रं जेष्यति, 
पुस्तकं नैप्यति, दुजनं तोत्स्यति, पष्पं स्प्रक्ष्यति, प्रदलं प्रक्ष्यति, गृहं प्रवक्ष्यति, 
अचर वत्स्यति च । 
२. संस्छृत वना :-- (क) १. वह्‌ पुस्तक पटेगा। २. वेह गाँव जायेगा 
हंसेगा । ४. वह्‌ वाल्क की रक्षा करेगा । ५. वह॒ वोलठेगा । ६. वह धर 
जायेगा । ७. व्ह काम करेगा। ८. वह फल खायेगा। ९. वह्‌ घेठेगा । 
१०. पत्ता गिरेगा । (ख) ११. तू ईश्वर को स्मरण करेगा । १२. तू धन नहीं 
हरेगा । १३. तु चाहेगा। १४. तू पत्र च्विगा! १५. तरु घन नहीं चुरायेमा । 
१६. त्रु सोचेगा । १७. तु कथा कहेगा । १८. तू फल खायेगा । १९. तु पुस्तक 
वेनायेगा 1 २०. तू नाचेगा। (य) २१. मै श्रमण कङ्गा। २२. म मोजन 
पकाञगा । २३. मँ पिता को नमस्कार करूगा । २४. म चन्द्रमा को देखूंगा। 
२५. मै यह सकूगा । २६. मेँ जक पीञ्गा। २७. म शतुको जीत्रूगा। 
(ध) २८. विवाद मत करो । २९. मत हंसो । ३०. वह जखसे काणादहै)। 
३१. वह कान से बहरा है । ३२. वह स्वभावसेसरन्है। ३३. वह सुखम 
रहत्ता है । ३४. वह्‌ दुःख से रहता है । 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध व्यि नियम 
(१) अलं विवादस्य । अखं विवादेन । १७ 
(२) कर्णस्य वधिरः । कर्णेन वधिरः । १८ 


४. अभ्थस्त-- (क) २ (क), (ख), (ग) को वहुवचन मे वदलो । (ख) 
रन शब्दो के रूप ल्खि--गुर, दिु, मानु, यतु, वायु (ग) इनकेद्ट्‌ के 
रूप लिखो-भु, पर्‌, णम्‌, वद्‌, क, खाद्‌, ह्‌, च्च, च्य्‌, स्या, पा, लि । 


२० भ्रा० रचनानुवादकौमुदी (नियम २०-२३ 


शब्दकोश १८०-{-२०८ २००] अभ्यास १० (व्याकरण) 
. (क) सवं (सव), तत्‌ (वह), यत्‌ (जो), एतत्‌ (यह), किम्‌ (कौन) 
(सवेनाम) । ब्राह्मणः (ब्राह्मण), क्षचियः (क्षात्रय), वैश्यः (वैशय), शूदर 
(सूद्र), वणं: (वर्णं), पाठः (पाठ); लेखः (लेख). मोदकम्‌ (ख्द्‌); 
दुग्धम्‌ (दूध) । (१४) । (ख) अस्‌ (होना); दा (यच्छ्‌), (देना), | 
(दौड़ना), चर्‌ (चलना), रुच्‌ (अच्छा क्गना) । (४) (ग) नमः 
(नमस्कार), स्वस्ति (आशीवदि) । (२) 
व्याकरण (सवनाम पुलिग, अस्‌ धातु, चतुर्थौ) 
पुचना-- (क) सवं--किम्‌, सर्ववत्‌ । (ख) यच्छ्‌्--चल्‌, मवतित्‌ ! | 
१. सवं शब्द के पुलि के पुरे रूप स्मरण करो । (देवो शब्द संख्या ३४क) ।| 
सुचना तत्‌, यत्‌, एतत्‌ ओौर किम्‌ के रप पूख्गि मे सवं के तुल्य चकते, 
हैँ । इनका करमशः त, य, एत मौर क खप रहता है, इनके ही रूप चरे । | 
तत्‌ ओौर एतत्‌ का प्रथमा एकवचन में क्रमशः सः, एषः रूप वनता है । जैसे-' 
सः तौते।यःयौये। एषः एतौ एते ! कः कौ के इत्यादि ] 
२. अस्‌ धातुके रट्‌, लोट्‌, ल्ड्‌के रूप स्मरण करो । (देखो धातु° २३) । 
३. दा (यच्छ्‌) के रूप भवतिके तुल्य चले, परन्तु र्ट्‌ मँ दास्यति 
होगा । जैँसे--यच्छति, यच्छतु आदि। रच्‌ का लट्‌ म रोचते रूप होता है । 
छनियमं २०-- सर्वनाम ओर विदेषण शब्दों का वही लिगि, विभक्ति गौर 
वचन होता है, जौ विशेष्य का होता है । जँे--सः वालकः, तं वाकम्‌, 
तेन बालकेन । कः मनुष्यः, यः मनुष्यः, एषः मनुष्यः 1 तस्य नरस्य । 
तस्मिन्‌ वृक्षे । 
नियम २१--संप्रदान कारक (दान, देना आदि ) मे चतुर्थी होती है 1 जैते- 
ब्राह्मणाय धनं यच्छति ददाति वा । वाकाय पस्तकं ददाति 1 
नियम २२- नमः ओर स्वस्ति के साथ चतुर्थी होती दै । जैते--गुरवे नमः। 
जनकाय नमः । पुत्राय स्वस्ति । शिष्याय स्वस्ति । 
-छनियम २३--रच्‌ (अच्छा लगना) अर्थं की घातुर्ओं के साथ चतुरं होती है।| 
-जैँसे- शिष्याय 'सोदकं रोचते । पुत्राय दुग्धं रोचते! ` 


५ सरनाम पुलिग, भस्‌ घातु. चतुर्थो विभक्ति २९१ 


अभ्यास १० 


१. उदाह्रण-वाक्यः-- १. वह किस ब्राह्मण को घन देता है-स कस्मै 
ब्राह्मणाय धनं यच्छत्ति। २. स तस्म ब्राह्मणाय घनं ददाति। ३. गुरुको 
नमस्कार--गुरवे नमः । ४. पत्र को आशीर्वाद-पूव्राय स्वस्ति। ५. पत्र को 
फल अच्छा र्गता है-पृत्राय फलं रोचते । ६. सर्वे छात्राः अत्र सन्ति! ७.ये 
छात्राः भत्र सन्ति, ते सर्वे धावन्तु! ८. एपः वालकः चलति । ९. चत्वारः 
वर्णाः सन्ति। १०. सः अस्तु, त्वम्‌ एषि, अहम्‌ असानि च। ११. सः अत्र 
आसीत्‌ त्वम्‌ आसीः, अहं च भासम्‌ । 

२. संस्कृत वनाज- (क) १. वह॒ आदमी इस ब्राह्मण को घन देता है । 
२. वह॒ सज्जने उस वाल्क को पुस्तक देता है। ३. वह पिता पृत्रको खबू 
देता है । ४. वह्‌ गुरु किस रिष्य को फल देता टै ? ५. वह्‌ गुर इस रिप्य को 
फल देता है । ६. उस गुरु को नमस्कार । ७. इस रिष्य को आशीर्वाद 1 ८. 
किस वालक को फल अच्छा लगता है? ९. पुत्र को लड्डू अच्छा ठ्गता है। 
१०. गुरु सारे दिष्यों को फल देता है! (ख) ११. चार वणं टहै-त्राह्मण, 
क्षत्रिय, वर्य ओर शूद्र । १२. वह्‌ वालक पाठ पठता है । १३. वह दिप्य लेख 
लिखिता है । ` १४. वह्‌ शिश्यु चर्ता है । १५. यह क्षत्रिय दौडता है । (ग) 
१६. वह है । १७. तू है । १८. मँ यहाँ हूं । १९. वह वरहा होवे । २०. तु यहां 
हो । २१. मै यहीं हों । २२. वह यहाँ था। २३. तूकर्हांथा? र्म 
यहाँ ही था । 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) एतं ब्राह्मणं घनं ददाति । एतस्मं ब्राह्मणाय । २०, २१ 
(२) कं वाखकं फलं रोचते । कस्म वाल्काय० । २०,२३ 
(३) गुरु नम॒ः । शिप्यं स्वस्ति । गुरवे नमः 1 रिप्याय० । २२ 


४. अभ्यात्त- (क) २ (क) की क्हुवचन में वदलो । (ख) २ (ग) कौ 
वहुवचन वनाय 1 (म) स्वं, तत्‌, यत्‌, एतत्‌ आगर किम्‌ के पुंलिगिके ङ्प 
लिखो 1 (घ) अस्‌ घातुके च्ट्‌, लोट्‌ अगैर लड्‌ के पूरे ङ्प दल्वो। 

५. वाक्य वनाओ :- यच्छति, ददाति, रोचते, नम :, रवरित, आसीत्‌ । 

६.. रिक्त स्थान भरो :- १. सः फल यच्छति । २. स्र पुत्राय" । 
2... नमः 1 ४." स्वस्ति । ५. आसीत्‌ 1 ९." दुग्धं रोचते । 


२२ भ्रा रचनानुवादकौमुदी (नियम २४-२। 


रब्दकोक २०० 1२० = २२० ] अभ्यास ११ (व्याकरण 


(क) पलः (सूलं), चौरः (चोर), मोक्षः (मोक्ष), स्नानम्‌ (स्नान 
पठनम्‌ (पटना), भक्षणम्‌ (खाना) ।(६)। (ख) ऋध्‌ (करो करना ), प 
(करो करना), दुर्‌ (द्रोह करना), ईयं (ईर्ष्या करना), असूय (दे 
निकालना)., निवेदि (निवेदन करना ), उपदिश्‌ (उपदेदा देना), रनद (रोना ) 
(८) (ग) अर्थम्‌ (लिए), कृते (लिए) । (२) । (घ) सुन्दरम्‌ (सुन्दर) 
शोमनम्‌ (अच्छा), समीचीनम्‌ (अच्छा), सधुरम्‌ (मीठा) । (४) । 

सुचना-- (क) मूख- मोक्ष, रामवत्‌ । स्नान-मक्षण, गृहवत्‌ । 
व्याकरण (सवनाम नपु सक, अस्‌ घातु, चतुर्थी) 

\, १. सवं शव्द के नपुंसक क्गिके पूरे रूप स्मरण करो (देखो शव्द० ३४ख) 

ˆ ११, यत्‌, एतत्‌, ओौर किम्‌ के खप नपुंसक ङ्ग मे सवं के तुल्य चरमे । इ 

सवके रूप तृतीया से सप्तमी एक पुंख्गिवत्‌ चके । प्रथमा भौर द्वितीया > 

अम्‌, ए, आनि लगेगा । तत्‌ आदि के प्रथमा ओौर द्वितीया एकवचन मँ तत्‌ 
यत्‌, किम्‌ खूप ही रगे । 

२. अस्‌ घातु के रिधिचिड्‌ भौर दृट्‌ के रूप स्मरणंकरो। (देखो धातुः 
२३) । भसूकोक्ट्‌मे भर होता है। अतः मविष्यति आदि रूप वनेगे। 

३. करूब्‌ आदिके येरूप वनाकर भूके तुल्य रूप चकगे- करुध्यति 
कुप्यति, द्यति, ईष्येति, असूयति, निवेदयत्ति, उपदिशति, कन्दति । 

ॐ नियम २४--(करधदरैरष्या०) कध, दुह्‌, ईष्यं , असूय अर्थ की धातुम ॐ 
साथ जिस पर क्रोध किया जाय, उसमे चतुर्थी होती रै। रामः मूर्खाय 
(राम मूखं पर) करुध्यति, कुप्यति, द्यति, ईष्यंति, असूयति । 

ॐ नियम २५--कथू्‌, निवेदय, उपदिश्‌ धातुओं के साथ चतुर्थी होती है ! जसे 
शिष्याय (शिष्य को) कथयति, निवेदयति, उपदिशति । शिप्यम्‌ उपदि- 
राति वा। ४ . 

ॐ नियम २६- जिस प्रयोजनके लिए जो वस्तु या क्रिया होती है, उसमे चतुर्थी 
होती है । मोक्षाय हरिं नमति । रिशुः दुग्वाय कन्दति । 

& नियम २७-- चतुर्थी के अर्थ मे अर्थम्‌ भौर कते अग्ययो का प्रयोग होता 6 
अर्थम्‌ समास होकर दाव्द के साथ मिक जाता है । कते के साथ पष होती 
है । जैसे- पठनार्थम्‌, स्नानाथंम्‌ । मोजनस्य कृते (मोजन के किए) । 


सवनाम नपुंसक, यसू चातु, चतुर्थी विभन्ि २३ 


अभ्यस्त ११ 

१ उदाहुरण-वाक्यः--१. कृष्ण तस्म दुर्जनाय (उस दुजेन पर) करुध्यति 
मयति, द्रुद्यति, ईर्प्यति भसूयत्ति वा । २. शिप्यः तस्मै गुरवे कथयति ! ३. प्र 
नकाय निवेदद्रति। ४. गुरः रिप्याय रिप्यं वा उपदिशति 1 ५. जानाय गुरं 
मति । ६. स स्नानार्थं गच्छति । ७. त्वं मोजनस्य कृते अव्र आगच्छ । ८. 
फलं, तानि पुस्तकानि च अच्र सन्ति। ९. तानि पुष्पाणि सुन्दराणि शोम- 
निच सन्ति। १०. स अत्र स्यात्‌, त्वं स्याः, अहं च स्याम्‌ । 

२ संसृत वनाभोः-- (क) १. राम चोरपर क्रोघकरतादै। २.चौर 
ज्जन से द्रोह करता है। ३. मूखं विद्वान्‌ से ईप्यां करता है। ४. दुर्जन मज्जन 
दोप निकालता है। ५. सेनापति उस राजा से कहता है । ६. वालक उस गुर्‌ 
निवेदन करता है । ७. मुनि वालक को उपदेदा देतां है । ८. वह्‌ मोक्ष के लिए 
द्या पदता है । ९. वह्‌ नहाने के लिए वर्ह जाता है। १०. वह पठने के छ्ए 
याज्य जाता है। ११. वह्‌ खाने के लिए फल चाहता है । १२. वाल्क दूधके 
ए रोता है। (ख) १३. वे पुस्तक सुन्दर हँ । १४. वे फल मधुर हँ । १५. 
फूल अच्छे हैं । १६. वह्‌ कायं अच्छा है) १७. जो कायं अच्छाहै, वह्‌ करो 
कृरु) । १८. कौनसे फल मीठे ह (ग) १९. वट्‌ घरपर होवे! २०. तू 


हां होना । २१. मे यहाँ होऊ । २२. वह वहाँ होगा । २३. तु काँ होगा ? 
४. मै वहां होऊ गा । 


३. अशुद्ध वाके शुद्ध वाक्य नियम 
(१) चोरः सज्जनात्‌ द्रुह्यति । चोरः सज्जनाय दुद्यति । २४ 
(२) त नृपं कथयति 1 तस्म नृपाय कथयति । २५,२० 
(३) ते पुस्तकानि सुन्दयाः०। तानि पुस्तकानि सुन्दराणि! २० 


४ अभ्यात्त - (क) २ (ग) को वहुवचन में वदलो। (ख) अस्‌ घातुके 
पिल्‌ ओरद्ट्‌ केरूपल्ख। (ग) सर्वं, तत्‌, यत्‌, एतत्‌ ओर किम्‌ के 
पुसक ल्गिकेरूपचल्खि। 

५. वाक्य उनाभो-- कघ्यति, दह्यति, कथयति, अर्थम्‌, कृते, स्यान्‌ 1 

६. रिक्त स्वान भरो - १. हरिः ~ क्रष्यत्ति 1 २. मूखेः ˆ“ असूयति । 
. स ` "` कथयति । ४. भोजनस्य कृते -ˆ"1 ५. तानि फलानि" सन्ति 1 


२४ ` ० रचनानुवादकौमुदी (नियम २८-३१) 


शब्दकोश २२० + २० = २४०] अभ्यास १२ (व्याकरण) 

(क) वृक्षः (वृक्ष), अच्वेः (घोड़ा }, प्रासादः (महक), यवः (जौ), सषेत्र- 
पाकः (खेत का रक्षक ) । क्षेत्रम्‌ (खेत)! (६)।(ख) भी (डरना), वरौ (रक्षा 
करना), आनी (लाना), वृ (हटाना), अधि+इ (पढ़ना) । (५) । (ग) 
अतः (इसकिए), अथवा (अथवा), वा (अथवा), यदि (यदि), सर्वत्र (सव 
जगह) सदा (सदा), सवेदा (सदा), अन्यत्र (ओौर जगह), भवदयम्‌ 
(अवश्य) ! (९) । 

रुचना-- (क) वृक्ष-्षत्रपारक, रामवत्‌ । 

व्याकरण (सर्वनाम स्तीलिग, क धातु, पंचमी ) 

१. सवं शब्द के स्त्रील्गि के पुरे रूप स्मरण करो । (देखो शव्द ३४ ग) । 
तत्‌, यत्‌, एतत्‌ ओर किम्‌ के रूप स्त्रीख्गि मै सर्वाके तुल्य चशे । इनके 
करमशः ता, या, एता ओौर का शव्द वनते है, इनके ही रूप चले । ता ओर 
एता के प्रथमा एकवचन मे सा ओौर एषा रूप होते हँ । शेप सर्वावत्‌ । 

२. कृ घातुके लट्‌, लोट्‌ गौरल्ड्के छप स्मरण कसो! (देखो 
धातु ३६ )। 

३. भीआदिके क्रमशःये षप वनते है--विभेति, त्रायते, आनयति 
(भवतिवत्‌), वारयत्ति, अधीते } । 

ॐ नियमं २८--अपादान कारक मेँ पंचमी होती है 1 जैसे--पेड से पत्ता गिरता 
है--वृक्षात्‌ पत्रं पतति । गेदवात्‌ मनुष्यः पत्ति । 

® नियम २९-- (भोत्रार्थानां भयहेतुः) मय ओौर रक्षा अथं की धातुओं के साथ 
भय के कारण मेँ पंचमी होती है । जैँसे--चोराद्‌ विभेति) चोरात्‌ त्रायते । 


` & निधम ३०-- जिससे विद्या पदी जाये, उसमे पंचमी होती है 1 जँसे--गुरीः 


पठत्ति ! उपाध्यायात्‌ अधीते । 
& नियम ३१-- जिस वस्तु से किसी को हटाया जाय, उसमे पंचमी होती दै । 
घेवपाकूकः यवेभ्यः पश्यं वारयति निवारयति वा । 


५ स्वनाम स्त्रीलिग, ़ घातु, पंचमी विभक्ति २५ 


अस्यास १२ 


१. उदाहरण वाक्य : --१. प्रासादात्‌ वालकः पतति । २. तस्याः लतायाः 
एतत्‌ पुष्पं पतति 1 ३. वालकः दुजनात्‌ विभेति । ४. सज्जनः तां वाल्कां चोरात्‌ 
त्रायते । ५. क्षेत्रपालकः क्षेत्रात्‌ पयु वारयति । ६. एतां लतां पद्य } ७. कां 
कन्यां पश्यसि ? ८. तस्यं वालिकार्य फलं यच्छ । ९. सः कायं करोतु, त्वं कुरु, 
अहं च करवाणि । १०. सः कार्यम्‌ अकरोत्‌, त्वम्‌ अक्ररोः, अहु च अकरवम्‌ । 


२. संस्कृत बनाभोः-- (क) १. वृक्ष से पत्तं गिरतेर्है। २. घोड़ेसे वाल्क 
भिरा ।३. गाविसे वारक भाता है । ४. वह्‌ वालिका धर से पुस्तक टातीदै। 
५. रिष्य गरु से उरता ह । ६. राजा वाल्क को चोरसे वचाताहै। ७. वह्‌ 
वालक गुरु से पठता है । ८. वह्‌ शिष्य मूनिसे विद्या प्ता दै । ९. क्षेत्रपाल 
खेतमेपडुकोहटातादै। १०. महल से पत्र गिरा। (ख) ११. उसल्ताको 
देखो । १२. इस कन्या को फल दो । १३. इस लता से यहं फू गिरा । १४. 
सारी कथा कहो । १५. किस कन्या को पछते हो ? (ग) १६. वहं वाल्क काम 
करता है । १७. तू मोजन करता है ! १८. मेँ स्नान करता हं । १९. दह काम 
करे। २०. तू मी सदा काम करे । २१. मैं वश्य काम कड! २२. उसने 
अन्यत्र काम किया! २३. तूने काम किया! २४. मैने काम किया । 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियन 
(१) अद्वेन वालकः अपतत्‌ । अरवात्‌ वालकः अपतत्‌ । २८ 
(२) सः गुरुणा पठति । स गुरोः पठति । ३५ 
(३) तं कन्या फलं यच्छ । तस्यं कन्याये फं यच्छ । २०, २१ 


४. मभ्वास-- (कू) २ (ग) को वहुवचन में वदो । (ख) धातुके 
"ट्‌, लोट्‌ गौर क्ड्‌के पूरेरूपच्खिौ। (ग) सर्वं, तत्‌, यत्‌, एतत्‌ भीर 
£ किम्‌ के स्रील्गि.के रूप लिखो। 
` ५. वाक्य बनाओः-- पतति, विभेत्ति, त्रायते, वारयति, नघीते, अन्यत्र । 

\ ६ रिक्त स्यान भरो: - १. वृक्षात्‌ प्र" २. वालकः" `विभेत्ि 1 
` ३. चोरात्‌" ४. यवेभ्यः पश" ५. तस्याः कन्यायाः पुस्तकम्‌ “+ 
मै 


रद ` ` प्रा० रचनानुवादकौमुदी (नियम ३२-३४] 


शब्दकोश २४०--२० = २६० { अभ्यास १३ (व्याकरण) 
` (क) यष्मद्‌ (तू) (सवैनाम) } अङ्कुरः (अंकुर), प्रजा (प्रजा), वीज 
(बीज) । (४) । (ख) उद्भ (निकलना), प्रभू (१. उत्न्न हौना, २. समर्य 
होना), जन्‌ (उत्पन्न होना), नि + री (च्पिना) । (४) । अति (अधिक), 
इव (तुल्य), चेत्‌ (यदि), नोचेत्‌ (नहीं तो) 1 (४) । (घ) पटुः (चतुर), 
पटूतरः (उससे चतुर), गुरः (१. भारी, २. श्रेष्ठ), गुरुतरः (उसमे भारी या 
(१ ), दूरम्‌ (दूर), समीपम्‌ (पास), पा्व॑म्‌ (समीप), निकटम्‌ (समीप) 
८) 1 
व्याकरण (युष्मद्‌, कृ धातु, पंचमी) 
१. युष्मद्‌ शब्द के पुरे रूप स्मरणं करो । (देखो शबव्द० ३९) । 
२. कृ घातुके विधिलिड्‌ भौर दृट्‌ कै रूप स्मरण करो ! (देखो धातु०३६ 
३. उद्भ ओदि धातुओं के क्रमशः ये रूप होते हैः--उद्धू वत्ति (भवत्तिवत्‌ 
परभवति (भयतिवत्‌) जायते, निरीयते । 
नियम ३२--उद्धवति, प्रभवति, उद्नच्छति, जायते ( ये जव उत्प 
होना या निकलना अथं मेँ हों), निलीयते के साथ पंचमी होती है । जेर 
प्रजापति से संसार उत्पन्न दोत्ता है-- प्रजापतेः खोकः जायते, उद्धव 
चा । हिमालयात्‌ गङ्खा उद्भवत्ति, प्रभवति, उद्नच्छति वा । माययि 
पुत्रः जायते । बीजेभ्यः अङ्कुरः जायन्ते} नृपात्‌ चौरः निटीयते । 
नियम ३३--तुलना मे जिससे तुलना की जाती है, उसमे पचमी होती है 
जैसे--राम से कृष्ण चिक चतुर है--रामात्‌ कृष्णः पटुतरः । धने 
ज्ञान अधिक अच्छा दै-घनात्‌ ज्ञानं गुरुतरम्‌ । दुजंनात्‌ सज्जनः गुरुतरः 
असत्यात्‌ सत्यं गुख्तरम्‌ । 
नियम ३४-- दूर भौर समीपवाची शब्दों मे पंचमी, द्वितीया ओर तृतीया तीत्‌ 
चिभक्तियां होती हैँ । जँसे-गँव से दुर-ग्रामाद्‌ दूरम्‌ । जनकस्य समीपम्‌ 
समीपात्‌, समीपेन वा । पिता के पासते आयी ह-जनकस्य समीपा 
` ` पारात्‌, निकटात्‌ वा जामच्छामिं। ` 


युष्मद्‌ शव्द, क़ धातु, पंचमो विभक्ति २७ 


अभ्यास १३ 


१. उदाह्रण-बाव्यः -१. वीजेम्यः अदकुराः जायन्ते । २. रमायाः उमा 
पटुतरा ! ३. अहु दूरात्‌ आगच्छामि । ४. रामः ष्ण इव अत्ति पटुः गुरुः च 
अस्ति । ४. तुम पढते हो तो पटो, नहीं तो यहां से हट जाभ--त्वं पठसि चेत्‌ 
पठ, नो चेत्‌ इतः दूरं गच्छ । ६. त्वे पठसि, गरूयं पठथ । ७. त्वां पर्यामि, 
युप्मान्‌ वदामि । ८. त्वया सह्‌ कः एपः अस्ति ? ९. तुभ्यं युप्मम्यं वाकिं 
रोचते ? १०. तव गृहं कुत्र अस्ति ? ११. सः एतत्‌ कार्यं कुर्यात्‌, त्वं कुर्याः, महं 
च कुर्याम्‌ । १२. स भोजनं करिष्यति । 

२. संस्कृत वनाभोः - (क) १. वीजो से अंकुर उत्पन्न होते दँ । २. प्रजापति 
से प्रजा उत्पन्न होती है । ३. हिमालय से गंगा निकल्ती है । ४. सेनापत्तिसे चोर 
छिपता दै । ५. देवदत्त से यज्ञदत्त अधिक चतुर दै! ६. घन से विद्या अधिक 
अच्छीहै। ७. म गुरुके पाससे यहांज रहा हं । ८. वह वहत दूरसे आ रहा 
है 1 ९. देवदत्त कृष्ण की तरह वहुत चतुर आर श्रेष्ट है । १०. तुम पत्र छिखते हो 
तो लिखो, नहीं तो यहाँ से हटो । (ख) ११. त्रु यहाँ आया। १२. तुञ्नको 
देखता हुं ! १३. तेरे साय व्हा कौन है ?2 १४. तुतनै फल अच्छा र्गतारैया 
लडड्‌ ? १५. तेरी पुस्तक कर्हां है ? (ग) १६. वह काम करे। १७. तू काम 
कर ! १८. मै मोजन कं । १९. वह्‌ काम करेगा । २०. तु मोजन करेगा । 
२१. मै स्नान क्या । 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य तियम 
(१) सेनापतिना चोरः निलीयते । सेनापतेः चोरः० । ३२ 
(२) णनेन विद्या गुरः । धनात्‌ विद्या गृरूतरा ! ३३,२० 
(३) करेत्‌, करेः, करेयम्‌ । कुर्यात्‌, कुर्याः, कुर्याम्‌ । धातुरूप 


| ४. अस्यास--(क) २ (ख) को दवचन भौर वहुवचन में वदो ! (ख) 
` २ (ग) को वहुवचन भे वदलो । (ग) युप्मद्‌ शब्दके पुरे क्प लिखो । (घ) 
कृ घातु के विधिलिङ्‌ ओर द्द्‌ के रूप छ्खो । 

५. वाक्य वनाओः-जायते, उद्भवति, उद्नच्छति, निखीयत, त्वया, तुभ्यम्‌, 
त्वत्‌, कूर्यात्‌, कुर्याः, कुर्याम्‌, करिष्यति, करिष्यामि । 


द 
4 
^ 


२८ भ्रा० रचनानुबादकौमुदी (नियम ३५-४१ ` 


दव्दकोश्ञ २६० + २० २८०] मभ्यास १४ (व्याकरण 
(क) अस्मद्‌ (मै) (सर्वनाम) । छात्रः (विचार्थी), अन्नम्‌, (अत्त), 
निमित्तम्‌ (कारण), कारणम्‌ (कारण), हैतुः (कारण) । (६) । (ख) स्म 
(भूतकाठवोधक अव्यय ), उपरि (ऊपर), अघः (नीचे), नीचैः (नीचे), पुरः 
(सामने), पश्चात्‌ (पीछे), अग्रे (आगे), अग्रतः (आगे), यावत्‌ (१. जित्तना, 
२. जव तक), तावत्‌ (१. उतना, २. तेव तक), इयत्‌ (इतना), त्रियत्‌ 
(कितना) । (१२) । (ग) धेष्ठः (श्रेष्ठ), पटुतमः (सवसे चतुर ) । (२) ! 
व्याकरण (असमद्‌, षष्ठो विभक्ति) 
१. अस्मद्‌ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ४०) । 
नियम ३५-- घातु के खट्‌ लकारवाले रूप के साथ स्म" अव्यय छऊगाने से भ्रुत- 
काल अथं हो जाता है । जैसे-- वह पठत्ता था--स पठति स्प] 
छनियम ३६--सम्बन्धकारक के अथं में षष्ठी विमक्ति होती है । जैसे~रामस्य 
पुस्तकम्‌ । कृष्णस्य गृहम्‌ । गद्धायाः जलम्‌ । वक्षस्य पत्रम्‌ 1 
नियम ३७--रेतु शब्द के साथ पष्टी होती है । जसे--अध्ययन के हैतु रहता 
दै--अघ्ययनस्य हेतोः वसति । घनस्य हेतोः पठति । 
नियम ३८- निमित्त अथेवाले शब्दों (निमित्त, हेतु, कारण, प्रयोजन) के साथ 
प्रायः समी विभक्तिं होती ह । जैसे--वह किसकलिए पदता है--स कि 
निमित्तं, पठति, केन निमित्तेन, कस्म निमित्ताय, कस्य हेतोः कस्मात्‌ 
कारणात्‌ केन प्रयोजनेने वा । 
छनियत ३९-स्मरण अर्थं की धातुभो के साथ (खेदपूर्वक स्मरण मेँ) करम मेँ पष्टी 
होती है ! जंसे--मातुः स्मरत्ति (माता को ेदपूर्वक स्मरण करता है) । 
नियम ४०--वहुतो में से एक को छने के अर्थं भे, जिससे छटा जाय, उम 
षष्टी ओर सप्तमी दोनों होती दै । छात्रों मेँ राम श्रेष्ठ है- छात्राणां छत्रे 
- वा रामः श्रेष्ठः । वालकानां वाकेषु वा कृष्णः पटूतमः 1 
नियम ४ श--उपरि,. अधः, नीचैः, पुरः, पश्चात्‌, अपरे, अग्रतः के साय पष्ठी होती 
है । जैसे-- ग्रहस्य उपरि, अवः, पुरः, पश्चात्‌ अग्रे वा। 


अस्मद्‌ न्द, षष्ठो विभक्ति २९ 


जभ्पस्ि १४ 

९. उदाहूरण-वाक्यः-- १. यह्‌ राम का घर है--एतत्‌ समस्य गृहम्‌ अस्ति । 
२. भोजनस्य टैतोः आगच्छ । ३. कस्मात्‌ कारणात्‌ हससि ? ४. वालकः जन- 
स्य स्मरति । ५. लिष्याणां रामः श्रेष्ठः पटुतमः च अस्ति । ६. गृहस्य उपरि, 
रः, पश्चात्‌ च के सन्ति 2 ७. अहु पठामि । ८. मां पद्य । ९. मया सह्‌ रामः 
भस्ति ! १०. मह्यं मोदकं रोचते। ११. मम एतत्‌ पुस्तकम्‌ अस्ति । १२.मयिक्षमा 
पत्यं च स्तः । १३. यावत्‌ इच्छसि तावत्‌ मक्षय । १४. यावत्‌ गुरः अत्र अस्ति, 
तावत्‌ अत्र एव तिष्ठ । 


२. संरफ़ृत वनाओः-- (क) १. यह्‌ राम की पुस्तक है 1 २. यह सुशीला कां 
ध्र है । ३. गंगा का जल मधुर दै । ४. वृक्ष के पत्ते लाओ । ५. मै यहाँ अध्ययन 
कै हेतु रहता ह 1 ६. घन के हेतु विद्या पटो । ७. किसकिए विद्यालय जाते हौ ? 
८. किस कारण तुम पाठशाला नहीं आये ? ९. वालकं माताको स्मरण करता 
द। १०. छातरौँमें कृष्ण श्रे सौर सवसे चतुर है । ११. कवियों मे तुलसीदास 
प्रे है । १२. धर के ऊपर, सामने ओर पीछे वाल्क रै! १३. जितना चाहो 
उतना पटो । १४. जव तक गुरु नहीं कहते दै, तव तक यहा से न जाभो । १५. 
तुम कितना धन चाहते हौ ? १६. मै इतना धन चाहता हं । (ख) १७. मुक्तक 
देखौ । १८. मेरे साथ रमा यहाँ आयी । १९. मञ्लको फल अच्छे लगते है । 
२०. मेरा घर यह है । २१. मृक्षमे सत्य ओर विद्या हैँ । 


३. अशुद्ध वाद्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) अध्ययनेन हेतुना वस्तामि । अध्ययनस्य हेतोः० । ३७ 
(२) मातरं स्मरति मातुः स्मरत्ति । ३९ 
(३) कचिस्यः कालिदासः श्रेष्ठतमः 1 कवीनां कालिदासः धेरः \ ४५ 


४. अभ्यास -(क) २ (ख) को द्विवचनं गौर चटुवचन मे वदो 1 (ख) 
अस्मद्‌ शब्द के पूरे रूप ल्खि । 

५. वाक्च दनाओः--अस्मान्‌, अस्मम्यम्‌, अस्मत्‌, अस्माकम्‌, अस्मासु, 
हेतोः, श्रेष्ठः, पटुतमः, यावत्‌, कियत्‌, इयत्‌ 1 


३० भ्रा० रचनानुवादकौमुदी (नियम ४२-४५) 


शब्दकोश २८० 1 २० = ३००] अभ्यास १५ (व्याकरण) | 


(क) कतं (करनेवाला), हतं (हरनेवाला), घतं (धर्ता), श्रोतृ (श्रोता), 
'वबतु (वक्ता ), शन्त (जानेवाला), द्रष्टृ (देखनेवाला }, नेत (नेता), दात्रं (दाता) 
मक्त (खेवा ) । गमनम्‌ (जाना), कायनम्‌ (सोना), दानम्‌ (देना); 
भाषणम्‌ (भाषण, बोलना ), भद्रम्‌ (कुशर), कुशलम्‌ (कुशल ) ¦ (१६) । भः 
समक्षम्‌ (सामने), मध्ये (वीच मे), अन्तः (अन्दर), अन्तरे (अन्दर ) । (४) 


सुचना-- (क) कतृं मोक्तु, कतूंवत्‌ । गमन--माषण, गृहवत्‌ । 


व्याकरण (कतु, षष्ठो विभक्ति) 


१. कतुं शव्द के पुरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ४) । हर्त मादि बे 
रूप कतं के तुल्य च्छ । 


नियम ४२--छृत्‌ प्रत्यय (घातु के अन्तमें तृ, ति, अ, अन आदि) लगाकर 
वने हृए शब्दो के कर्ता मौर कमम षष्ठी होती है। जँये--वालक का 
जाना--वालकस्य गमनम्‌ । दसी प्रकार वाटकस्य शयनम्‌ । धनस्य 
दानम्‌ । पुस्तकस्य पठनम्‌ । कार्यस्य कर्ता । धनस्य टूर्ता ! मापणस्य श्रोता । 
धनस्य दाता । नराणां नेत्ता 1 


नियम ४३- कृते (लिए), समक्षम्‌, मध्ये, अन्तः, अन्तरे के साथ पष होती 
है ! जैमे--मोजन के लिए--मोजनस्य कृते । घर के सामने, मध्यर्मे यां 
अन्दर--गरृहुस्य समक्षम्‌, मध्ये, अन्तः वा । 

नियम ४४--दूर अौर समीपवाची शब्दों के साथ पष्ठी भौर पंचमी दोन होती 

 है1 जैसे--गौव से दूर--ग्रामस्य प्रासाद वा दूरम्‌ । पिता के समीप ते-- 

जनकस्य समीपात्‌ 1 गुरोः पार्र्वात्‌, निकटात्‌ वा । 

नियम ४५--मालीवदिसूचक शाब्दो (म्रम्‌, कुलकम्‌, भुखम्‌, शम्‌ भादि) वै 
साथ पष्ठी मौर चतुर्थी दोनों दती दै । जैसे--शाम का कुशल हा--समस्व 
रामाय वा भद्रम्‌, कुशलम्‌, शं भूयात्‌ । (सूयात्‌--होवे) । 





कतुं शब्द, पष्ठी विभक्ति ३१ 


। अभ्यात्त १५ 


; १. उदाहूरण-वाक्य :- १. वच्चे का पटना मूद्रे अच्छा लगता है--दिशोः 
"पठनं म्यं रोचते । २. वालकस्य गमनम्‌, वनस्य दानम्‌ । ३. कार्यस्य कर्ता, 
धनस्य हर्ता, दण्डस्य धर्ता, मापणस्य- श्रोता, सत्यस्य वक्ता, ग्रामं गन्ता, 
विद्यालयस्य द्रष्टा, नराणां नेता, वनस्य दाता, मोजनस्य मोक्ता च एतस्मिन्‌ 
' नगरे सन्ति । ४. कार्यस्य कर्तारं घनस्य हर्तारं च भत्र आनय । ५. वक्तुम्यः 
श्रोतूम्य नेतृम्यः च फटानि देहि । ६. दातुः दानं पदय । 

२ संस्कृत वना :--( क ) १. पत्र का पढना मूते अच्छा ल्गता है) 
२. वालक का जाना देखो । ३. वच्चे का सोना मनोहर है 1 ४. पुस्तक का पटना 
हितकर दे । ५. घन का देना अच्छा है। ६. पठने के लिए (कृते) यहाँ जाभो। 
७. मेरे सामने भाओ । ८. सेत के वीच में मनुष्य खजा है । ९. घर के अन्दर 
मनुष्य है । १०. मे पिता के समीपसे य्हाँंजारहा हुं । ११. घरसे दूर भ्रमण 
के ल्एिजामो। १२. शिष्यका कुशल्हो। (ख) १३. कायं का कर्ता यहाँ 
है । १४. पुस्तक का हर्ता वहां जाता दै । १५. सत्य का धर्ता सुख से रहता है । 
१६. मापण सुननेवाला हुं सता है । १७. सत्य वोल्नेवाला सत्य वौख्ता है । १८. 
गांव जानेवाला गाँव जाता 1 १९. लता देखनेवटे को देखो । २५. नेता 
के साथ मनुप्य जारहे ह । २१. घनकेदाताकोये फूल दो। २२. मोजन 
खानेवाले को फल ओर फूल दो । 


अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) पूत्रं पठन मम रोचते । पुत्रस्य पठनं मद्यं रोचते । ४२, २६३ 
(२) जनकं समीपात्‌ भागच्छामि । जनकस्य समीपात्‌० । ॥. 
(३) घनं दातारं फलानि यच्छ । घनस्य दाते फलानि ० । ४२.२१ 


४. अभ्यास्- (क) २ (ख) को वहुवचन में वदलो। (ख) इन राव्योंके 
पुरे रूप लिखो--कतृ, हतृ, श्रोतृ, वक्तृ, नेतृ, दात । 

वाय बनाओ :--गमनम्‌, पठनम्‌, शयनम्‌, दानम्‌, मापणम्‌, कर्तारः, 
हर्तारम्‌, घर्तारम्‌, श्रोत्रा, ववत्ुम्यः, नेतारः, दातुः, समक्षम्‌, छते, कुयलम्‌ 1 


३२ प्रा० रचनानुवादकौमुदी (नियम ४६-४८ 


शब्दकोश ३०५ ¬- २०३२०] भभ्यास १६ (व्याकरण 

(क) पित्र (पिता), भरातर (माई), जामाघर (जर्वाई, दामाद), रम 
(धर्म), प्रातःकाल: (ब्रातःकाक), मल्याहनः ( दोपहर), सायंकाल: (सायंकाल) 
दिनम्‌ (दिन ), वस्त्रम्‌ (वस्व) ।(९)।.(ख) दह्‌. (जलाना), ज्वर्‌ (जलना) 
गै (गाना), आ +द्वे (पुकारना, बुखाना), भमि -+- क्ष्‌ (चाहना) 1 $ 
(किया ), गतः (गया), आगतः (जाया) । (८) । (ग) प्रातः (प्रातःकाल) 
सायम्‌ (सायंकाल), नक्तम्‌ (रात्रि) । (३) । 

सुचना-- (क) पितृ--जामातृ, पितृवत्‌ ।(ख ) दह्‌-अभिलष्‌, भवतिवत्‌ 

व्याकरण (पितृ. सक्षमी विभक्ति) 

१. पित्र शब्दके पूरेरूप स्मरण करो । (देलौ शष्द० ५) । भ्रातर ओौ 

जामातु के रूप पित्र क तुल्य चकग । 


२. दह. आदिके रूप मू के तुल्य चक्री । दहति, ज्वलति, गायति, आह 
यति, अर्मिरूषति ) 


छनियम ४६-अधिकरण कारके मे सप्तमी होती है । जैसे-विध्ाल्य मे पठता है- 
विद्यार्ये पठति । गृहे वस्वाणि सन्ति । नगरे मनुष्याः सन्ति । (देखं 
नियम ४० भी) । 


छनियम ४७--'विषय मेँ, बारे मे" अर्थं ये तथा समयवोधक शब्दों मे सर्म 
होती दहै । जैसे मोक्षके बारेमे इच्छा है-मोक्षे इच्छा अस्ति। धमं वै 
विषय मे अभिलाषा है--धर्मे अभिलाषः अस्ति। वह प्रातःकाले यहा 
आता है-स प्रातःकाले प्रातः वा अत्र आगच्छति । स मध्याह्ने, सायंकारे 
सायं वा कार्यं करोति । 
सुचना- प्रातः, सायम्‌, नक्तम्‌ के रूम नदीं चलते है, ये अव्यय ह । 

प्रातःकाल, सायंकाल आदिकेरूप चलते है| 

®नियम ४८--एक क्रिया के वाद दूसरी क्रिया होने पर पहरी क्रिया मेँ सप्तमी 
होती है ! कठरवाच्य भे कर्ता ओर कृदन्त मेँ समी होगी । कर्मवाच्य 
कम ओर कृदन्त मे सप्तमी होगी तथा कर्ता मँ तृतीया । जसे, राम के कन 
जाने प्र भरत आये-रामे बनं गते भरतः आगतः । मेरे काम कर रेने पर 
गुर आये-मया कायं कृते गुरः आगतः । रामे आगते सीता अपि भागता। 


पितु क्ञव्द, सक्षमी विभति ३३ 


अभ्यास १६ 


` १. उदाहुरण-बाक्य :-- १. गृहे वारकाः सन्ति । २. मम॒ पठने भ्मिलापः 
अस्ति । ३. प्रातःकाले सायंकाले च ईइवरं नमत । ४, धर्मे अभिलाषं कुर । 
५. अव्ययने कृते मोजनं कुह । ६. भग्निः गहु दहति । ७. अग्निः गृहे ज्वकतति ! 
८. शान्तिः गानं गायति । ९. पित्ता पुत्रम्‌ आह्वयति । १०. शिप्यः. वियाम्‌ 
अमिलषति । ११. नक्तम्‌ (रात मेँ) अधिकं न पठ । 

२. संस्कृत वना :--{(क) १. राम विद्याख्य मे पठता है 1 २. इस कक्षा 
मे १० वाल्क हैँ । ३. धर में वस्त्र भौर पुस्तकं हैँ । ४. गाँव मे मनुष्य रहते है। 
५. मेरी धर्मं के विपय में इच्छा ह । ६. पढाई के विषयमे अभमिलापा करो । 
७. उसकी मोक्ष के वारे में इच्छा है । ८. प्रा्तःकार आर सायंक्रारु गुरु को प्रणाम 
करो। ९. दिन में पदो । १०. रात्रि मँ अधिकन पटो ओरनचल्खि 1 ११. मेरे 
धर आने पर कृष्ण मी आया । १२. युधिष्ठिर के वन जाने पर अर्जुन मीवन 
गये ! (ख) १३. पिताजी भा रहे हँ । १४. पिता को देखो ! १५. पिता के साथ 
पुत्र मीआया। १६. पिताको भोजन दो। १७. पिता से चिद्या पटो! 
१८. पिता कौ यह पुस्तक है । १९. माई को बुलाओ । २०. जंवाई को फल दो । 
(ग) २१. आग वस्त्रौ ओौर वृक्षों को जाती है । २२. आग जल रही है । २३.वाछ्का 
गानागार्हीरै। २४. गुरु दिष्य को बुाता है! २५. वद्‌ धमं को चाहता है । 


३. अशुद्ध वाक्यं शुद्ध वाक्य नियम 
(१) पठनस्य अभिरापं कुर । पठने अभिलाषं कुर्‌ । ४७ 
(२) ममं गृहे आगते । मयि गृहम्‌ भागते« । ४८, १३ 
(३) पितुः सह्‌ पत्रः आगतः! पित्रा सह्‌ पुत्रः० । १५ 


४. अभ्यास--(क) २ (ग) को लोट्‌, ठ्ड्‌ ओर विधिलिङ्‌ मे वदलो । 
(ख) पित्र भौर श्रातृके पुरेरूप लिखो! (ग) इनके र्ट्‌, लोट्‌, कड ओर 
विधिलिङ्‌ के पूरे रूप किखो--दह., ज्वल्‌, गै, भा ~+ हु, अमि + ष्‌ । 

५. वाक्य वनाओोः-- प्रातःकाले, सायंकाले, नक्तम्‌, अदहत्‌, अज्वलत्‌, 
अगायत्‌, आयत्‌, अम्यल्पत्‌, कृते, गते, जागते 1 


३४ भ्रा रचनानुवादकौमुदी (नियम ४९५ 


शब्दकोश ३२० +- २० = ३४०] अभ्यास {७ व्याकरण 


( 

(क) भगवत्‌ (मगवान्‌), भवत्‌ (भाप), श्रीमत्‌ (श्रीमान्‌), ५६५८ 
(बुद्धिमान्‌), धनवत्‌ (घनवान्‌), वलवत्‌ (वलवान्‌) । सेहः (स्नेह), (२५४. 
(विद्वास), मृगः (हरिण), वाणः (बाण), श्रद्धा (श्रद्धा) । (११)। (ष) 
क्षप्‌ (कना), मूच (छोडना) । (२) ! (ग) आसक्तः (१. अनुरक्त 
२. लगा हज), युक्तः (रगा हु) , कुग्नः (लगा हुमा}, तत्परः (लगा हुमा), 
„ कुश्चकः (चतुर) , निपुणः (चतुर), चतुरः (चतुर) । (७) । 


सृघना-- (क) मगवत्‌--वक्वत्‌, भगवत्‌ के तुल्य । 
व्याकरण (मगवत्‌, सक्चमी चिभक्ति) 


१. भगवत्‌ शब्द के परे रूप स्मरण करो ¦ (देखो शच्द० ८) । भवत्‌ 

आदि के रूप मगवत्‌ के तुल्य चकमे ! " 
२. भिप्‌ ओौर सुच्‌ के रूपरूट्‌ मे क्षिपत्ति, मश्वति हँ । इनके ये रूप वनाकर 

मवति के तुल्य रूप चर्खेगे । 

नियम -- ४९-- प्रेम, आसक्ति ओौर आदरसूचक शब्दों भौर धातुं के साथ 
सप्तमी होती है । जैते-उसका मन्न पर स्नेह है--तस्य मयि स्नेहः अस्ति । 
तस्य कन्यायां स्नेहः अस्ति } पिता पुत्रे स्नेहं करोति । रामः रमायाम्‌ 
आसक्तः अस्ति । मम गुरौ आदरः अस्ति । । 

भनियम-५०-- संलग्न ओर चतुर अर्थवाले शब्दों के साथ सपमी होती है । 
जैसे-- वह्‌ पढाई में संलग्न दै--सः पठने कग्नः, युक्तः, तत्परः, आसक्तः 
वा अस्ति! राम विद्या में निपुण है--रामः, विद्यायां कुलः, निपुणः, 
चतुरः, पुः, दक्षः वा अस्ति । 

भतियम--५१--फेकना अथे कौ धातुओं के साथ तथां विद्वासं भौर श्रद्धा 
अथैवारी धातुओं ओौर शब्दो के साथ सप्तमी होती है । जंसे--मृग पर वाण 
फकता है-मूगे वाणं क्षिपति, सुवति वा । उसका घमं पर विवास हैतस्य 
घम विश्वासः शद्धा वा अस्ति । स घरमे विश्वसिति । स मम वचने विश्वसिति । 


भगवत्‌ शव्द, सप्तमो विभक्ति ३५ 


मभ्यास्र १७ 


१, उदाहरण वाक्यः--१, वुद्धिमान्‌ रिष्येषु स्नेहं करोति । २. स घनवान्‌ 
यायाम्‌ मासक्तः अस्ति । ३. अहु काये ग्नः अस्मि 1 ४. सेनापतिः शत्रौ वाणं 
पति मुच्ति वा । ५. मम मगवति श्रद्धा विश्वासः च स्तः । €. मवान्‌ कुतः 
गच्छति ? ७. श्रीमन्तं वुदधिमन्तं च नमत 1 ८. वनवद्धिः वल्वद्धिः च सह्‌ च 
त्‌ । ९. मवते नमः । १०. एतत्‌ तस्य श्रीमतः गृहम्‌ अस्ति । ११. मगवति 
श्वासं श्रद्धां च कुरुत । १२. वुद्धिमत्सु विद्या घनचवत्सु घनं वलवत्सु वटं च मवन्ति। 


२. सचर्करृत वनामोः--(क) १. गुरु शिप्य पर स्नेह करता है । २. कृष्ण 
[ उस कन्या से स्नेह है । ३. राम रमा पर आसक्त है । ४. उस गुर का दिप्यों 
आदर है । ५. वह्‌ बुद्धिमान्‌ पटाद मे संख्ग्नदै। ६. कृष्ण वेद मेँ निपुण 
॥र चतुर्‌ है 1 ७. मखल मेँ कुशल हँ । ८. राजा दुर्जन पर वाण फंकता है 1 
. सेनापति मृग पर वाण छोडता है । १०. मेरा सत्य ओौर घमं पर विवास 
। ११. तेरी मगवान्‌ पर श्रद्धा है । १२. वह्‌ मेरे वचन पर विदवास करता है। 
घ) १३. मगवान्‌ को नमस्कार करो । १४. आप क्या पढते हैँ ? १५. आपके 
स पठने के किए जाया हूं । १६. श्रीमान्‌ को नमस्कार 1 १७. उस बुद्धिमान्‌ 
7 ये पुस्तकं दो । १८. यह उस धनवान्‌ का धर है । १९. वलवान्‌ वाल्क की 
क्षा करता है । २०. आपमें ज्ञान, विद्या, सत्य ओर घमं हैँ । 


३, अशुद्ध बाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) गुरूः शिष्यं स्नेहं करोति । गुरः चिप्ये स्नेहं ° । ४९ 
(२) राजा दुर्जनं वाणं क्षिपति । राजा दुजने वाणं ० । ५१ 
(३) श्रीमानं नमः । श्रीमते नमः। २२, शब्दरूप 
(४) तस्य घनवानस्य गृहम्‌० । तस्य धनवतः गृहम्‌ ० । शब्दरूप 


४, अभ्यास--(क) २ (ख) को वहुवचन मे वदलो । (ग) इन शब्दों के पुरे 
प चखोः--मगवत्‌; मवत्‌; श्रीमत्‌, बुद्धिमत्‌, धनवत्‌, वलवत्‌ । 

५. वाक्य वनामोः-- स्नेहः. आसक्तः, आदरः, छ्ग्नः, बुदाद्टः, छिपत्ति, 
{श्दति, श्रद्धा, वि्वरि तति, मगवन्तम्‌,- मवान्‌, धनवतः 1 


३६ भ्रा० रचनानुवादकौमुदी (निप' 


शत्दकोश ३४० +- २० = ३६०] मभ्यास १८ (०५।२५ 


(क) करिन्‌ (हाथी), पश्िन्‌ (पकी), दण्डिन्‌ (१. सन्यासी, २. 
धारी), विद्याथिन्‌ (विचार्थी), स्वामिन्‌ (स्वामी), मनिन्‌ (मन्त्री), 
-(लानी), योगिन्‌ (योगी), च्यागिन्‌ (त्यागी), धनिन्‌ (घनी) । (१ 
(सल) सेव्‌ (सेवा करना), छम्‌ (पाना), वृ (वदना), मृद्‌ (प्रसन्न होर 
सह्‌. (सहन करना), याच्‌ (मगिना) । (६) । भ) सकृत्‌ (एक का 
असकृत्‌ (बार-बार), मुहुः (वारःवार), पूनः ~(फिर) (४) । 

पुचना-- (क) करिन्‌-धनिन्‌, करिन्‌ के तुल्य । (ख) सेव्‌-याच्‌, सेवतेव 

व्याकरण (करिन्‌, छद्‌, अनुस्वार-सन्धि) 

१. करिन्‌ शब्द के पुरे रूप स्मरण करो । (देखौ शब्द० १०} । पा 


आदि के रूप इसी प्रकार चलाओ । नियम १५ इन शब्दो मे लगेगा -कि 
पक्षिन्‌, मन्तिन्‌ } 


२. सेव्‌-- कट्‌ (भात्मनेषद) संक्षिप्त रूप 


सेवते सेवेते सेवन्ते प्र°्पु० अते एतै अन्त 
सेवसे सेवेथे सेवध्वे म० धू° असे एथे अष्वे 
सेवे सेवावहे सेवामहै उ० प° ए आवहे आम 


संक्षिप्त रूप रगाकर छम्‌ आदिके रूप वनाओ। जैसे-- रभते, वष 
मोदते, सहते, याचते । 


छ स्वादिगण (१) की सभी आत्मनेपदी धातुओं के रूपसेव्‌ के तु 
चलगे 
३. सुचना--जिन धातुओं के अन्तम लट्‌ मे अति, अतः, अन्तिञा 
लगता है, उन्हें परस्मैपदी कहते हँ भौर जिनके अन्त मे अते, एते, अन्ते भा 
लगता है, उन्हँ आत्मनेपदी कहते हैँ । 
४, अभ्यास ५,६,७ में दिये प्रथमा, द्वितीया के नियमों का पुनः अभ्यास कर 
नियम ५२-- (मोऽनुस्वारः पद (शब्द) के अन्तिम मू के वाद कोद य 
होतोम्‌ को अनुस्वार (*) हो जाताहै। वादमेँस्वरहोगातोम्‌ नीः 
रहेगा 1 जैसे--कायंम्‌ + करोति = कार्यं करोति । सत्यम्‌ + वद = सतयं वद 
यहम्‌ + गच्छति = गृहं गच्छति । गृहम्‌ ¡अगच्छत्‌ = गृहमगच्छत्‌ । 


करिन्‌? लट्‌ (मात्मनेपद); अनुस्वार-सन्धि, हतया ३७ 


मेस्ास १८ ४ 


† 


भे 
ग] 


*: १. उदाहुरण-वावय :-- १. वने करिणः सन्ति । २. रामः पक्षिणः पर्ति । 
| दण्डी दण्डेन सह्‌ भ्रमति । ४. विधयाधिनः स्वामिनः मन्विणः ज्ञानिनः योगिनः 
।7गिनः धनिनः च अत्र सन्ति। ५. विद्यार्थी गुरं सेवते। ६. मन्त्री घनं 
मते । ७. त्वं सुखेन वधंसे । ८. अहं विद्यया मोदे । ९. योगी दुःखं सहते । 
१०. विार्थी नूप धनं याचते । ११. सछृत्‌ कायं दरु । १२. असकृत्‌ मृहुः पुनः 
1 विद्यां पठ, सत्यं वद, धर्म च कुर । 

7 २. संसृत वनाभः-- क) १. दस नगर में पाच हाथी ह । २. इन पक्षियों 
गे देखो 1 ३. दण्डी इधर आ रहा है । ५. विद्यार्थी ज्ञानी, योगी ओौरत्यागीकी 
वा करता है । ५. स्वामी घनी से धन मागता है। ६. योगी दुःख सहता है । 
५. मन्त्री घन पाता है ओर सुखपूवेक बढता है । ८. योगी मौर त्यागी प्रसन्न 
रेते है । ९. योगी एक वार मोजन करता है । १०. घनी वार-वार भोजन करता 
{। (ख) ११. ज्ञानीके चारों ओर विद्यार्थी दै । १२. मन्तीके दोनो ओर ज्ञानी 
¢ 1 १३. त्यागी वन जाता है! १४. विदार्थीं विद्याल्य जते ह! (ग) १५. 
ह्‌ गुर की सेवा करता है । १६. वह्‌ घन पाता है । १७. तू वदता है । १८. तू 
सन्न होता है. १९. म ख सहता हूं । २०. राजासे घन मागिताहूं। 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध नाक्य नियम 
(१) एतत्‌ नगरे प्च हस्ती सन्ति । एतस्मिन्‌ नगरे पच हस्तिनः० । २० 
(२) स्वामी घनिनः घनं याचते । स्वामी घनिनं घनं यायते 1 ११ 
(३) अहं नृपात्‌ धनं याचे अहं नृपं घनं याचे 1 ११ 


४. भभ्यास-- क) २ (ग) को द्विवचन ओौर वहुवचन में वद्र । 
(ख) इन शब्दों के पूरे रूप लिखो--करिन्‌, पक्षिन्‌, दण्डिन्‌, विद्यायिन्‌, धनिन्‌ । 
(ख) इनके लट्‌ के पूरे प च्खो-सेव्‌, छम्‌, वृघ, मुद, सह., यात्‌ । 

५. वाक्य वनाो--विद्याथिनः, धनिनाम्‌, सेवते, सहसे, सकृत्‌, मुहुः । 

६. सन्धि करो-- कार्यः +- करोति । पुस्तकम्‌ + पठति ! गृहम्‌ ¬ गच्छति । 

लेखम्‌ + छिखति । त्वम्‌ ~-पठसि । सत्यम्‌ + वद 1 पुस्तकम्‌ + भपठत्‌ । 


३८ प्रा० रचनानुवादकौमुदी (नियम \ 


शब्दकोश ३६०--२० = ३८० ] मभ्यास १९ (व्याकर 
(क) राजन्‌ (राजा), मूरषेन्‌ (सिर), तक्षन्‌ (वद्र) । (३) ¦ (ख) व्‌ 


(होना), ईक्ष्‌ (देखना), भाष्‌ (कहना), कूद्‌ः (कूदना), यत्‌ (यत्न केला) 
रम्‌ (१. लगना, २. रमण करना), वन्द्‌ (वन्दना करना), चिष्षू (सीखना) 
कम्प्‌ (कपिना), परा +-अय्‌ = पलाय्‌ (भागना), चेष्ट्‌ (चेष्टा करता] 
आलम्ब्‌ (सहारा ठेना ), ध्वंस्‌ (नष्ट होना) । (१३) । (ग) अन्यथा (नहीं तो} 
रीघ्रम्‌ (रीघ्र), सहस्रा (एकदम), किचित्‌ (कु) ! (४) । 

सूचना-- (क) राजन्‌-- तक्षन्‌, राजन्‌ के तुल्य । (ख) वृत-ध्वंस्‌, सै 
के तुल्य । | 

व्याकरण (राजन्‌? लोट्‌, यण्‌-सन्धि, तृतीया) -. 

१. राजन्‌ शाव्दके पुरे रूप स्मरण करो! (देखो शव्द० १३) । मूधः 
मौर तक्षन्‌ के रूप राजन्‌ के तुल्य चाभ । 

२. सेव्‌ रट्‌ (आत्मनेपद) संक्षक्तरूप 
सेवताम्‌ सेवेताम्‌ सेवन्ताम्‌ प्र° पुण अताम्‌ एताम्‌ अन्ताः 
सेवस्व सेवेथाम्‌ सेवेध्वम्‌ मण०्पु० अस्व एथाम्‌ अध्वम्‌ 
सेव॑ सेवावहै सेवामहै . उ० पु ए ; ञावहै आमां 

संक्षिप्त रूप र्गाकर ऊम्‌ आदि तथा वृत्‌ आदि के रूप वनायो 1 

३.वृत्‌ आदिकेल्ट्ये ये रूप होते है--वर्तते, ईक्षते, माषते, कूदे 
यतते, रमते, वन्दते, शिक्षते, कम्पते, पलायते, चेष्टते, आक्लम्वतत, ध्वंसते । रो 
मे सेव्‌ के तुल्य इनके रूप चाओ । 

४, अभ्यास ८, ९ मे दिये तृतीया के नियमो का पनः अभ्यास करो । 
नियम्‌ ५३-(इको यणचि, इ ई कोय्‌, उऊकोव्‌, ऋकोर्‌,ङकोल्‌ हो जाता 

यदि वाद मे कोई स्वर हो तो) (सवं (वैसाही) स्वर हो तो नहीं) } जमे- 

(१) प्रसि + एक = प्रत्येकः । इति + आहं = इत्याह ! यदि +भपि= 
यद्यपि ! सुधी-[-उपास्यः = सुध्युपास्यः । (२) मधु +अरिः = मध्वरिः। 
वघू +-ओौ = वध्वौ । गुरु~+-आज्ञा = गूर्वाज्ञा । ` (३). प्व्रि{मा पित्रा। 
घात + अंश = धात्रशः (४) छ + आकृतिः = लाकृतिः । । | 


1 


1 
9 


राजन्‌, लोट्‌ (मा०), यण्‌-स्न्वि, तृतोया 


अभ्यास १९ 


` १. उदाहरण-वाक्य--१. राजा राज्यं करोति । २. राजानं प्य । ३. राज्ञा 
सह मन्त्री वर्तते ! ४. राज्ञः राज्ञां कुर, मन्यथा स कोपिप्यति 1 ५. वाल्कस्य 
मूध्नि फलम्‌ अपतत्‌ 1 ६. तक्षा कार्यं करोति । ७. मत्र रामः वर्तते, स ईते, 
मापते, कूर्दते च ! ८. स पुत्रम्‌, ईक्षताम्‌, वचनं माषताम्‌, कूर्दताम्‌, यतताम्‌, 
रमतां च 1 ९ त्वं मुरं वन्दस्व, विद्यां शिक्षस्व, तनानं मस्व च । १०. अहु चेष्टै, 
वर्ध, मोर, दुःखं सरैच । ११. दुर्जनः पलायताम्‌ । १२. वन्दे मातरम्‌ । 

२. संस्कृत वनाभो- (क) राजा आ रहा दटै। २. राजा को नमस्कार 
करो! ३. राजा के साथ सेनापति है !४.राजाकोघनदो 1 ५. राजाका राज्य 
वदे । ६. वाखक का सिर सुधो । ७ शिष्यकेसिरपरषूल गिरा 1 ८. वट्रई इवर 
आर्हाहै। ९. विद्या पटो, नहींतो दुःख होगा । १०. वहं स्वभाव से सज्जन 
है । ११. वह आंखे का काणा है) १२. विवाद मत करो । (ख, १३. यर्दा सुख 
हो । १४. वह छता को देखे । १५. वह सत्य बोले । १६. तृ वृक्ष से नीचे 
कूद । १७. तू पठाम यत्कर। १८. तू काम मेँल्ग । १९.र्मगुरुकी 
वन्दना कड ! २०. मै विद्या सीख । २१. दुजन सहसा कापि ! २२ चोरशीघ्र 
भाग जावे । २३. दिष्य चेष्टा करे । २४. वाल्क पिता का सहारा ले । २५. 
यह्‌ घर नष्ट हौ । २६. वह्‌ घन पावे ओर वदे । 


३. अयुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) राजाम्‌, राजेन, राजाय ! राजानम्‌, राज्ञा, राज्ञे । शब्दरूप 
(२) त्वं पठने यत्‌। त्वं पठने यतस्व । धातुरूप 


(३) वालकः पितुः आलम्बतु । बालकः पितरम्‌ आरम्बताम्‌ । ,, ११ 

(४. अभ्यास्--{क) २ (ख) को वहुवचन में वदनो । (ख) राजन्‌ शव्द के 
पूरे रूप च्खि ! (ग) इनके लोट्‌ के पूरे रूप ल्खो--चतेव्‌, लम्‌, वृच्‌, याच्‌, 
मुद्‌ वृत्‌, ईक्ष, कूट्‌ , यत्‌ । 

५. वाक्य वनाञ्ये--जन्यथा, प्रकृत्या, माषताम्‌, कूरस्व, यतस्व, दिं । 

६.सन्धि करो--यदि + अपि । इति + ज्र । पठति ~ यत्र ! पठतु +- अत्र । 
मधु +-अरिः । पितृ {ए । घात ~+ जलः । कतुं + आ । 


४० भ्रा° रचनानुवादकौमुदी (नियम प 


दाव्दकोश ३८० 1 २० = ४००] अभ्यात्त २० (व्याकरण) | 
क) सिहः (शेर), व्याघ्रः (वाध), ऋक्षः (री) , बकर (सूअर), वृकं 
(भेडिया), शगालः (गीदड़), शकः (सरगोश) वानरः (बन्दर), वृष 
(वैल); उष्ट्रः (ऊंट), मदंमः (गधा), कुक्कुरः ( कुत्ता), माजरिः (वित्टी), 
[ 1 + । (१५) । (ख) गच्छत्‌ (जाता हुभा), पम्‌ 

पठता हुमा) ,ल्खित्‌ (छिखत 
(0 (लिखिता हय), कुवेत्‌ (करता हुमा), (४) । (ग) भ 
सूचना-- (क ) सिह-मूषक, रामवत्‌ । (ख) गच्छत्‌-कुरवंत्‌, गच्छत्‌ के तुल्य । 

` व्याकरण (गच्छत्‌,खडः, अयादि सन्धि, चतुर्थी) 

१. गच्छत्‌ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो ॒व्द० १) । पठत्‌ भादि 
के रूप गच्छत्‌ के तुल्य चाओ । इस प्रकार के वने हुए अन्ये शब्दों के किए देलो 
अभ्यास २६ का व्याकरणं । 

२. सेव्‌ लड; (आत्मनेपद) सक्षिप्तरूप 
असेवत्‌ असेवेताम्‌ असेवन्त प्र°पु० अत एताम्‌ भन्त 
असेवथाः असेवेथाम्‌ असेवध्वम्‌ म० पु० अथाः एथाम्‌ अध्वम्‌ 
असेव असेवाबहि असेवामहि उ० पु ए आवहि आमहि 

सुचना-- खडः लकार मे घातु से पहटे अ छगता ह । यदि घातु का पहला 
अक्षर कोर स्वरहो तो आ क्गेमा । संक्षि रूप लगाकर अभ्यास १८ गौर १९ 

मे दी गयी लभ्‌ आदि धातुओं के रूप चलाओ । 
३. अभ्यास १०, ११ मे दिये चतुर्थीं के नियमों का पुनः अभ्यास करो । 

%. “ग्रत्‌" अव्यय "कि" अथं मे आता है। जसे, उसने कहा किं म नहीं 
जागा-सः असापत यत्‌ अहं न गमिष्यामि । 
नियम ५४-- (एचोऽयवायावः) ए को अय्‌, ओ को अच्‌एे को आय्‌ जौरभौ को 

आच्‌ हो जाता है, बाद मेँ कोई स्वर हौ तो । (शव्द के मन्तिमिए यागोके 

वादअ होगाततो नही) । जंसे-(१) हरे+ए=हस्ये । जे+अः= 
जयः । कवे + ए त= कवये । (२) मौ + अति = मवत्ति । पो~+-अनः = 

पवनः 1 (३) नै +अकः = नायकः । गै + अकः = गायकः ! (४) पौ + 

अकः = पावकः । द्वौ + एतौ = द्वावेतौ । 


गच्छत्‌, लड: (आ1०), अयादि सन्ि, चतुर्या, पशुवग ४१ 


अभ्यास २० 

१, उदाह्रण-वाक्यः--१. वालकः पठन्‌, लिखन्‌, कायं च कुर्वन्‌ सस्ति 1 
२. गच्छन्तं सिह पद्य । ३. पठता बालकेन सह्‌ रामः तिति 1 ४. गच्छते शिष्याय 
[स्तक यच्छ । ५. गच्छतः भश्वात्‌ वारकः अपतत्‌ 1 ६. टछिखतः रिप्यस्य ठेखं 
दय । ७. वृकः गच्छन्‌ असीत्‌ ! ८. रामः भभापत यत्‌ स सदा सत्यं वदिष्यति । 
९. रामः गुम अत्ेवत्‌, धनम्‌ अमत्त, अवर्धत, भमोदत च । १०. त्वं दुःलम्‌ 
सहयाः, कन्याम्‌ पेक्षया; च । 

२. संस्कृत बनामोः- (क) १. दिष्यजारहाहं। २. रमकाम कर्‌ रह्‌ 
{1 ३. क्रष्ण लिख रहा ह 1 ४. एकदेरजारहाथा) ५. जातेहुएवाधको 
खो। ६. जते हर कुतेके साय वकर! भौरषिल्लीमी हं । ७. पडते हुए वालकः 
गि ख्ड्डदो। ८. कमि करते हृए दिष्यका कामदेखो । ९. रापनेकट्‌ा कि वहु 
रजारहाहं1 १०. वन मेँ शेर, वध, रीछ, सूभर, मैड़या, गीदड़, खरगोश 
परवन्दररद्नहँ। ११. नरर्मे घोडे, वैर, ॐ, गधे, कुत्ते, विली, बकरे 
)रचुदरेमी ररह! (व) १२. कूतेकोमोतनदो। १३. मुत्र लइ अच्छा 
ताह । १४. गकरो नमस्कार । १५. धन के लिए पठो। (ग) १६. उसने 


ने ८ । १७. उतने गुरु को सेवा कौ) १८. तने वृन्न देता । १९. तूने कट्‌ । 
०. मैने पतन किथा। २१. मैने विद्या सीखी। 


३. अशृ वाक्य शुद्ध वाक्य नियमन 
(१) गच्छन्‌ न्पाघ्रंपश्य। गच्छन्तं व्याघ्रं पश्य । २० 
(२) पठन्‌ वाखकं मोदकं यच्छ । परते वालकाय मोदकं यच्छ। २०,२३ 
(३) कार्यं कुर्वन्‌ शिष्यस्यऽ । कार्यं कुर्वतः शिष्यस्य० । २० 


४. सभ्यास्तः--(क) २ (ग) को वहुवचन में वदलो 1 (ख) गच्छत्‌, पठत्‌, 
रवत्‌ के पूरे रूप ज्िखो। (ग) इनके चट्‌ के रूप लिखो--ेव्‌, लम्‌, वृध्‌, सह्‌, 
1च्‌, वृत्‌, भाष्‌, कूद्‌ ; यत्‌, बन्द 1 

५. चक्य वनाभओः-गच्छन्तम्‌, कुदः, अलभत, एेक्षत, असहत 1 

९. सन्धि करोः-मुने + ए । क्वे +षए। जे+अति। भो+जत्ति!पो+ 
नः) गुरो+ए। यै +कः गै + अति पौ यकः 1 टौ +इमौ। 

र 


४२ । ` भ्रा स्नानुवादकौमुदी ` (नियम ५५-५६ 


रब्दकोश्ञ ४०० + २० = ४२० | अभ्यास २१ (न्याव 
. (क्य) मतिः (बुद्धि), बुद्धिः बुद्धि), गतिः (चाल), धृतिः (चर्य), कृतिः (क 
भूतिः (एेश्वयं), उक्तिः (कयन), मुक्तिः. (मोक्ष), युक्तिः (युक्ति), भक्तिः (भ 
शरुतिः (विद), स्मृतिः (स्मृति), शक्तिः (वल), शान्तिः (शान्ति), प्रवृत्तिः (परव 


मणतिः (रणाम्‌), भूमिः (पृथ्वी), समृद्धिः (शर्य), रात्रिः (रात), अगिः (उगर् 
(२०) । सुचना--मति--ंगुि, मतिवत्‌ । न 


व्याकरण (मति, विधिलिङ्‌, गुण-सन्धि, पञ्चमी) 


१. मति शब्द के पुरे ल्प स्मरण करो । (देखो शब्द १६) | बुद्धि 
~रूप मति के तुल्य चलाओ 1 ` - । ५ 


२. सेव्‌ -दिधिलिङ्‌ (आत्मनेपद) 


संक्षिप्त रूप 
सेवेत सेवेयाताम्‌ सेवेरन्‌ प्र° पुण एत॒ एयाताम्‌ एर 
-सेवेयाः सेवेयाथाम्‌ सेवेध्वम्‌ म० पुर एथाः एयायाम्‌ एष्व 
सेवेय सेवेवहि सेवेमहि उ० पु० एय एवहि एम 


अम्बरा {८ १९मेदो गयो लम्‌ आदि धातुओं के रूप इसी प्रकार वनाम 
३. अभ्धसि १२, १३मेंदिं पंनमोके नियपोंका पुनः अभ्पास करो । 
नियम ५५ रीर्घ, गुण, वृद्धि, संप्रसारण के किए यह विवरण स्परण करल 
उपर स्रवे हं । गुण, वृद्धि अदि कहने पर ऊपर के स्वर्‌ क नीचे गुण 
आदिके सामने जोस्वरदियेह, वै होगे । 
स्वर भ, इण्द, उय, ऋ, ऋ, ल्‌ ए दे गो मौ 
१. दीघं आ ई ऊ -ऋ -- -- - - - 
रगुण अ ए मो भर्‌ अक्‌ ए -- भौ - 
े.वृद्धि आ ए ओं भार्‌ र्‌े एे ओ गौ 
४, संप्रसारण-प कोइ, व्‌कोउ,र्‌को छ । । 
नियम ५६--(आदृगुणः) अ याआकेवाद (१) इयाईहोतोदोनोंको' 
(२) उयाञहोतोदोनोंको भो, (४) या होतो दोनोंको 9 
(४) द हो तो दोनों को अल्‌' होगा । जँते-रमा + ईशः = रमेशः । पर 


उपकारः = परोपकारः । महा + उत्सवः = महोत्सवः 1 महा + ऋषिः 
मह्षिः । तव + रकारः = तवल्कारः । 


मति, विधिलिड्‌ (जा०), गुण-सन्धि, पञ्चमी ४३ 


अभ्यास २९१ 

१. उदाहूरण-वाक्यः--१. मतिम्‌ इच्छा 1 २. बुद्व्या कयं कुट्‌ ! ३, करिणः 
तिम्‌ ईक्षस्व 1 ४. रामे धृतिः भक्तिः शक्तिः भूतिः शान्तिः च सन्ति । ५. मुराम्‌ 
उक्तिं भापेथाः । ६. भूमौ युक्त्या वर्तेथाः । ७. श्रुति स्मृति च पठ ! ८. भक्त्या 
श्रम्‌ ईक्षेथाः । ९. स गुरु सेवेत, धनं लमेत, वर्धेत, मोदेत च १०. त्वं दुखं 
हेयाः, ईश्वरं मति याचेथाः, ईदवरं वन्देथाः, विया च शिक्षेथाः । ११. अहु 
पत्यं भापेय, फलम्‌ ईछेय, यतेय, कार्ये रमेय, कुशलं वर्तेय च । 

२. संस्कृत वनाओ--(क) १. वालक कौ मति अच्छीह । २. वुद्धि से कार्यो 
फरो करो । ३. वा्ककी चाल देखो। ४. दुन्खरमे धैर्यं रो (धारय )। 
+. रयुरंश काछिदिस की कृति हं । ६. इस नगरमे राजा की भूति, समृद्धि गौर्‌ 
पक्ति देखो 1 ७. श्रुति मौर स्मृति को गन्ति से पढ़ो 1 ८. यति भक्तिसे मोक 
को पावे । ९. वालक भूमि पर वटे । १० मधुर उक्ति ही कहो । (ख) ११. राति 
मे वन्दर्‌ वृक्ष से पृथ्वी पर गिरा। १२. मुनिते भ्रति भीर स्मृति पटो। १६३. 
शिष्य सिह से डरता । १४. राम कृष्ण से अधिक चतुर ह । (ग) (विधिलिद) 
१५. शिष्य गुरु की सेवा करे, ज्ञान पावे, वे भीर प्रसन्नो । १६. तू ई्वरमे 
द्धि मि, दुःखो को सह्‌ भौर भक्तिसे मुक्तिकोपा) १७.र्मगुरकी वन्दना 
करं, विद्या सीख, यत्न करूं, सत्थ वोलूं ओर धमं मेँ रम्‌ । 


३. भशुद्ध वक्थ शुद्ध वाक्य नियम 
(१) बुद्धिना, शान्तिना, भक्तिना । बुद्ध्या, शान्त्या, भक्त्या । रान्दन्प 
(२) सेवैत्‌, लभेत्‌, वर्धेत्‌ । सेवेत, रमेत, वर्धेत । धातुन्प 
(३) वन्देयम्‌, दिोयम्‌, यतेयम्‌ । वन्देय, शिक्षेय, यतेय । ॥ 


४. भभ्यासः--( क } २ (ग ) को वहुवचन मेँ वदो 1 (ख) ट्नफ़ेख्प 
चलिखो-~ -मति, बुद्धि, गति, कृति, युक्ति 1 {ग) इनके विधिचिड्‌ के रूप चल्खि-- 
सेव्‌, लभ्‌, वृष्‌, मृद्‌, सह्‌., याच्‌, वृत्‌, ईष्‌, भाप्‌ । (घ) दीं, गुण, वृद्ध, 
संप्रसारण से क्या समजते हो, चख । 

५. सन्धि फरोः--महा + ईदाः । रमा + ईशः । तथा + इति 1 न + उति । 
भर + उपकारः 1 हित > उपदेशः 1 राज + ऋषिः । सप्त + ऋपिः) ब्रह्य ~+ पिः) 


४ ¢ भ्रा० रचनानुवादकौमुदी (नियम ५७ 


शबव्दकोश्च ४२० + = ४५० ] अभ्यास २२ (व्याकरण 

(क).नदी (नदी), गौरी (पावंती], मही (पृथ्वी), रजनी (रा,), , सरलं 
(सखी), दासी (दासी), पुरी (नगरी), वाणी (क्चन), सरस्वती (सरस्वती) 
बुद्धिमती (बुद्धिमान्‌ स्त्री), ब्राह्मणी (१. ब्राह्मण स्री, २, ब्राह्मणकी स्त्री), मृगं 
(हरनी), सिही (सहनी), सपिणी (सापिन), राज्ञी (रानी), भवती ( भाप 
सत्रीटिग), श्रीमती (पेडवर्यवाली स्त्री), कौमुद (चदन), कमलिनी (कमिनी). 
इन्द्राणी (इन्द्र की स्त्री) । (२०) । 

व्याकरण (नदीः, लृट्‌, वृद्धि-सन्धि, षष्टी) 
सुचना--(क) नदी--इन्द्राणी, नदीवत्‌ । 
१. नदी शब्द कै परे रूप स्मरण करो! ( देखो जब्द° १७} । गौरी आटि 


नदीवत्‌ । 
२. अभ्यास १४, १५, में दिये षष्टी के नियमों का पुनः अभ्यास करौ । 
३. सेव्‌--खृट्‌ (आत्मनेपद) संक्षिक्च रूप 


सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते प्र० पुर इष्यते इष्येते दृष्यन्ते 
सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्वे म० पुर इष्यसे इष्येथे इष्यध्वे 
सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे उ० पुण इष्ये इष्यावहं इष्यामह 
कुछ धातुभो मेँ इष्यतेवले खूप लगते ह, कुछ में स्यते, स्येते मादि । 
क्सुचना--अम्यास १८ १९ कौ इन धातुओं मे, इष्यते' वाला रूप 
लगेगाः-सेत्रिष्यते, वधिष्यते, मोदिष्यते सहिष्यते, याचिष्यते, वरिष्यते, 
ईक्षिष्यतते, भाषिष्यते, कूदिष्यते, यतिष्यते, वन्दिष्यते, शिक्षिष्यते, कम्पिप्यते, 
पलायिष्यते, चेष्टिष्यते, आलम्विष्यते, ष्वंसिष्यते । इन धातुभों मे स्यते" वाला 
रूप लगेगाः--लम्‌--लप्स्यते, रम्‌--रंस्यते 1 
नियम ५७--(वृद्धिरेचि) (१) अ याआकेवादएयारएे होगा, तौ दोनोको 
"द होगा (२) अयाञाकेवादभोयाभौहोगातोदोनोंको भौ'्ठोगा 
जैमे--अत्र + एकः=म>कः । राज + ेश्वयम्‌=राजंख्वर्यम्‌ । सा + एषा 
सैषा । महा + ओषधिः=महौपधिः ।` तण्डुल + गोदनम्‌ तष्डुलौदनम्‌ । 


नदो, दृट्‌ (मा०), वृद्धि-सन्धि, षष्टो ४५ 


जन्यास २२ 


१. उदाहुरण-वाक्यः--१. रमा गौरीं वन्दिप्यते । २. ब्राह्मणी नयां स्नानं 
करिष्यति) ३. सरस्वती वाणीं भापिप्यते। ४. राज्ञी सखीभिः सह्‌ पुर्या ्रमत्ति । 
५. बुद्धिमती शसीं पृच्छति । ६. सही मृगीम्‌ इच्छति ! ७. इन्द्राणी श्रीमतं 
-मवरतीं फर पृच्छति ? ८. राज्ञी नृपं सेविष्यते, वन्दिष्यते, भापिष्यते, ईक्षिप्यते च । 
९ श्रीमती धनं लप्स्यते रंस्यते च । 


२. संस्कृत वनाभः- (क) १. नदौको देखो। २. नदीम स्नान करो। 
३, नदीकाजल मीठा । ४. जट के लिए नदी पर जाओ। ५. रानी पार्वतीको 
प्रणाम करेगी । ६. पृथी पर ब्राहमणी वैठी ह । ७. भाप क्या पठती है ? ८. इन्द्राणी 
इन्द्रके साय धूरेगी। ९. रत्रिमें रानी दासियो गौर सियो के साथ घूमती ह। 
१९. वृद्धिमती वचन कहगी । ११. ब्राहमणी सरस्वती कौ वन्दना करेगी 1 १२. मृगी 
हनो से उरती.ह । १३. वादन में नगर मेँ मादमी धूमते हँ। (ख) १४८. पुत्र 
माताको स्मरण करता है । १५. कमलिनी के फूल को देखो । १६. पुस्तकों में 
वेदश्रेछहं। २७. धर्मों वैदिक धर्मं श्रेष्ठहं। १८. स्पिन की गति देखो। 
¦ (ग) १९. कृष्ण गुर को सेवा करेगा, दुःख सहेगा, सत्य वोलेगा भौर प्रसन्न रहेगा । 
२०. त्‌ यल करेगा, विद्या सीखेगा, धर्म का सहारालेगा ओर वदेगा। २९१.र्म 
सत्य वौलूंगा, धन पंगा, यलन करंगा, धरम में रमूंगा मौर प्रसन्न रहूंया 1 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
; (१) मृगौ स्ह विभेति । मृग सिह्याः विभेति 1 २९ 
‡ ६१) ठभिष्ये, रमिप्ये ! लप्स्ये, रंस्ये । धातुरूप 


*८. ञभ्यासः--(क) २ (ग) को वहुवचन मे वदो ) (ख) इनके रूप ल्सि- 
; नदो, गौरो, बुद्धिमतो, भवती, श्रीमतो । (ग) इनके र्ट्‌ के खूप छिखो-व्‌, 
; भ्‌" वृष्‌, मुद्‌, सह्‌., याच्‌, वृत्‌, भाष्‌, लन्‌, रम्‌ । 
५. वाक्य बनाओोः- सेविष्यते, शिक्षिष्ये, सहिष्ये, लप्स्यते, रस्ये । 
६. सन्धि करोः--अत्र + एषः ! न + एतत्‌ । पदय + एतम्‌ । चा + एपा 1 
` देव + मोदार्यम्‌ 1 राज + एदवरयम्‌ 1 जल + मोघः ! वन + जोपपिः 1 


१५ 


४६ ` भ्रा० रचनानुवादकौमुदी (नियम ५८-६०] 
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. (कू). वेदः (गाय), रेणुः (धृक), रज्जुः (रस्सी) । सुरेखः (सुरे) 
परिणामः (परिणाम), अङ्कः (अंक †, अवकालः (द्धो), कक्षा प्रेणी) 
परीक्षा (परीक्षा), सचिका {कापी), ठेखनी (कलम), मसी (स्याही) । मसी 
पात्रम्‌ (दावात), मित्रम्‌ (मित्र), उत्तरम्‌ (उत्तर), क्रीडाक्षेत्रम्‌ (क्रीडक्षेत) 
(१६) । (घ्र) उत्तीर्णः (उत्तीर्ण), अनुत्तीर्णः (फेल), उपस्थितः (उपस्थित) 
यनुपस्थितः (अतुपस्थित) । (४) 1 ` 
सूचना--(क) पेतु--रज्जु, घेनुवत्‌ 1: 
व्याकरण (धेनु, क्त प्रत्यय, दीघं-सन्धि) 
१. धेनु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। (देखो शब्द० १९) । रेणु, रज्जु, घेनुवत्‌। 
१. अम्यास १६, १७ मेँ दिये सप्तमी के नियमों का पुनः अभ्यास करो। 
नियम ५८--(अकः सवर्णे दीः) अ इ उ ऋ के वाद सवर्णं (समान) अक्षर 
होतो दोनों के स्थान पर उपरी वर्णका दीर्घं अक्षरहो जता ह । थति 
(१)अयाभा+अयाओआन्आ। (२) इयाई-+इया ईई (३) उ 
याऊ+उयाऊ=ऊ। (४) ऋ += ऋ । जँसे--ह्मि + भाल्यः= 
हिमालयः । विद्या ~ आख्यः = विचायः ] प्री + ईशः = ध्री्ञः । युर + 
उपदेशः = गुरूपदेशः । होतृ + ऋकारः = हीतृकारः। 
®नियम ५९--मूतकाल अर्थ मेँ घातु से क्त (त) प्रत्यय हौताहं। क्त कात शेष 
रहता है । जिन धातुओं के साथ अन्य स्थानों पर वीचमें इ लगता है, उने 
“इतः जुडेगा, अन्य धातुओं मै केवल 'त' जुडेगा। जंपसे--पर्‌--पल्तिः 
(पटा), छिख्‌-लिखितः (लिखा), कृ--कतः (किया), गम्‌--गतः (गया) । 
नियम ६०-तः प्रत्यय लगाकर अनुवाद बनाने के किए ये नियम स्मरण करलेः- 
(१) जव सकर्मक धातु से (तः प्रत्यय होगा तौ कर्म में प्रथमा, कर्ता सें तृतीया 
क्रिया का लिग-वचन ओौर विभक्ति कमं के अनुसार होगी, कर्ता के अनुसारं 
नहीं । (२) अकर्मक धातु से त' प्रत्यय होने पर कर्तामे तृतीया, क्रिया नपुंसकः 
चिगि एकवचन । (३) "त प्रत्ययान्त शव्द कर्म के अनुसार परिम होगा 
, उशके,खूप रामवत्‌, स्त्रीङछिग होगा तो रमावत्‌; नपुंसकिग होगा तो गृहवत्‌! 
` जँसे--उसने काम किया--तेन कायं कृतम्‌} - तैन पुस्तक पितम्‌ । छा 
लेखः लिखितः । तेन हसितम्‌ । सैन भोजनं खादितम्‌ । तेन वाकः रभितः। 


धेनु, क्त प्रत्यय, दीघं -सन्धि, सक्चभो, दिद्याल्य ४७. 


१. उदाहरण-वाक्य--१. पेनुः गच्छति । २. धेनुं पद्य 1 ३. धेनवे अन्नं 
> देहि । ४. तस्यां कक्षायां दश छात्राः सन्ति । ५. तेपां समीपे पुस्तकानि संचिकाः 
# टेखन्यः मसीपात्राणि च सन्ति। ६. परीक्षायां पट्‌ छात्राः उत्तीर्णाः, जन्ये 
अनुत्तीर्णः च सन्ति । ७. मया भोजनं भक्षितम्‌ । ८. तेन पुश्तकानि पस्तिानि । 


९. मया पत्रं लिखितम्‌, पत्रे लिखिते, पत्राणि च लिखितानि । १०. त्वया कार्य 
कृतम्‌, कार्याणि च कृतानि । 


२. संसृत वनाओः--( क } १. गाय आयी । २. गायको लाभो । ३. गाय 
काद्ध पौभो। ४. गायको अन्न भौर जल दौ 1 ५. धूल उठ रही हँ (उत्तिष्ठति) । 
६. धूर पर्‌ न वटो । ७, रस्सी लाभो । ( ख )} ८. यह विद्याख्य हं 1 ९. यहाँ पर 

` छात्र पदृते ह 1 १०. कक्षा मँ ९ छात्र उपस्थित भौर १ अनुपस्यित है । 
` ११. परीक्षामें सात छात्र उत्तीर्ण है गौर अन्य अनुत्तीर्णं 1 १२. कापी पर करम 
से सेल लिखो 1 १३. परीक्षा में अच्छे यंक प्राप्त करो । १४. आज विद्याखय मँ 
चुरी है, अतः क्रीडाक्षेत्र में खेलो 1 १५. इन छात्रो के पास पुस्तके, कलम, स्याही 
: भोर दावात हँ । १६. सत्य के वोलने म तत्पर हौोभो । १७. घर्मग्रन्थो मे वेद 
श्रेष्ट हैँ ! (ग } १८. चारुक ने पुस्तक पटीं । १९. भने पुस्तके पदीं । २०. सूने 
काम कयि! २१. मैने रेखे लिखा २२. हमने ठेख लिखे । २३. मने भोजन 


¦ खाया । २४. सेनापति ने वालक की रक्षको! २५. मेदसा! २६. ने फल 
खाये । २७; मेने भ्रंय पटे । 


~~ १३ 


^ 


=+ 


५, + + 


३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 

( १) अहं पुस्तकानि पटितम्‌ । मया पुस्तकानि पटितानि । ६० 
(२) सेनापतिः वालकस्य रक्षितम्‌ । सेनापत्तिना वारकः रक्षितः । ६० 
, (३) त्वं फलानि खादितम्‌ । त्वया फलानि खादितानि 1 ५५ 


| ४. मभ्यासः--( क } घेनु शव्दके पूरेरूप लिखो! (ख) इन घातुमो 
के कत प्रत्यय रगाकर्‌ रूप वनाओौः-- पट्‌, लिख्‌, गम्‌, छ, रम्‌, हस्‌ 1 

 . ५. वाक्य वनाभोः- कृतम्‌, रितः, पटितानि, टिखितः, पेनोः, मित्रस्य 

६. सन्धि फरोः- विद्या + आख्यः 1 लिट + माचारः । मह + सात्मा \ 

ध्री + ईशः 1 गिरि + ईशः । पटति + इदम्‌ । गुर + उपदेयः । भानु + उदयः ४ 


४८ ० रचनानुवादकौमुदी ( नियम ६१-६१ 


राव्दकोश ४६० + २०४८०] अभ्यास २४ ( व्याकरण! 
(क्‌) वारि (जल) 1 हस्तः (हाथ), दन्तः (दाति), ओष्ठः (ओष्ठ), घः 
(नीते का ओष्ठ), स्कन्धः (कन्धा), कण्ठः (गा), केशः (वाल), नलः (नान) 
पादः (पैर) । नासिका (नाक), ग्रीवा (गर्दन), जिह्वा (जीभ), जेवा (ज)! 
मुखम्‌ (मुह्‌), उरःस्थलम्‌ (छती), हृदयम्‌ (हदय), उदरम्‌ (पेट), शरीरस्‌ 
(शरोर) । (१९) । (घ) शुचि (स्वच्छ, पविच्र ) 1 (१) 1 
` सुचना--(क) हस्त--पाद, रामवत्‌ । नास्िका--जंघा, रमावत्‌ । 
व्याकरण (वारि, क्त, दा धातु, पूर्वरप-सन्धि) 
१. वारि शब्दके पुरेरूप स्मरण करौ । ( दैखो शब्द° २७ ) । शुचि, 
वारिवत्‌ । 
२.दाधातुकेख्ट्‌, ोट्‌, लड्‌ के खूप स्मरण करो। (देखो धातु° २४) । 
तियम ६१--(एडः पदान्तादति)}-पद ( शब्दरूप या धातुरूप के अन्तिम एया 
भोकैवादअहो तो वह हट जाता) (अ हटा है, इस बात को वताने कै 
लिए ऽ अवग्रह-चिह्ल लगा दिया जाता ह) जैसे--रौके + अस्मिन्‌ 
लोकेऽस्मिन्‌ 1 हरे + अव =ह्रेऽव । को + अपिन्कोऽपि } विष्णो + गवन 
विष्णोऽव । को + जयम्‌=कोऽयम्‌ । 
छनियम ६२--जाना, चलना अर्थं कौ वातुओं भौर अकर्मक धातुभों से ततः प्रत्यय 
होने पर कर्तम प्रथमा ओौर करम मँ दिितीया होती है । जेसे--स गृहं यतः। 
स विद्यालयं प्राप्तः । स आगतः । स सुपः । स मुतः। । 
सुचना--त' प्रत्यय से वते कुछ प्रसिद्ध रूप ये है--(देखो प्रत्यय-विचार) 


अस्‌ (रप.) मूतः | चुर्‌ चोरितः (& । धृतः भू भूतः 
आप्‌ आप्तः | चिद्‌ चिन्निः | नम्‌ नतः , चिख्‌ लिखितः 
ईक्‌ ईक्षितः | जन्‌ जातः | नञ्‌ नष्टः | वद्‌ उदितः 
कथ्‌ कथितः | ज्ञा ज्ञातः | पर्‌ पठितिः | वस्‌ उपितः 
क हृतः | त्य्‌ त्यक्तः | पा (श्प.) पीतः | वेह व्रः 
क्रीड्‌ डितः | दा दत्तः | प्रच्छ्‌ पष्टः | श्रु शतः 
खाद्‌ खादितः | दन्‌ दृष्टः. |. तरू उक्तः | स्था स्थितः 


गम्‌ , गतः । घा . हितः । भ्‌ भक्षितः | ह हतः 


वारि, क्त प्रत्यय, दा धातु, पुर्वरूप-सन्धि, शरीरवमं ४९ 


अभ्यास २४ 

१. उदाहुरण-बाव्यः-- १. गुचि वारि पिव। २. शुचिना वारिणा स्नानं 
€ । ३. शुचिने वारिणे नदीं गच्छ 1 ४. रामः गृहं गतः। ५. कृष्णः गृहम्‌ 
गतः । ६. स नदीं प्राप्तः। ७. रामेण रावणस्य मूर्धा छिन्नः! ८. रामेण 
7ह्यणाय धनं त्तम्‌, जलं पीतम्‌, भारः नीतः, वचनम्‌ उक्तम्‌, कार्यं कृतम्‌, 
गलं हृतम्‌, पुस्तक धृतम्‌, मोजनं खादितम्‌, प्रहनः पृष्ट, गृहं त्यक्तम्‌, रावणः हतः, 
त्रुः वद्धः, कार्यम्‌ आरव्वम्‌, सीता दृष्टा, वने उषितः च । ९. देवः पुत्राय धनं 
दाति, ददातु, अददात्‌ वा । १०. त्वं शिष्याय धनं ददासि, देहि, भमददाः वा । 

२. संस्छृत वनाओः--(क) १. राम स्वच्छ जल पीताह। २. तू स्वच्छ 
ल खा । ३.स्वच्छजलकेक्षएितू नदीपरनजा। ४. तू हाथ, दैर, मुंह, अख, 
क, कान, वाङ भीर गले को स्वच्छ कर । ५. उस कन्या के दाति, ओष्ठ, 
दून, गर्दन, जंघा गौर मुह्‌ सुन्दर हैँ । ६. हदय को सदा पवित्र रखौ (स्था य) । 
ख) ७. शिष्य विद्या्य गया । ८. वालक आया । २. वच्वा सोया 1 १०. रावण 
परा (मृतः) । ११. मने धमं जाना, दान दिया, दुव पिया, वचन कहा, कार्य 
केया भौर घमं धारण किथा । १२. तूने स्नान किया, मोजन खाया, प्रन पृछा, 
गयं मारम्भ किया मौर शिष्यकी रक्षाकी। (ग) १३. वह्‌ दान देताहं। 
१४. त्‌ घन देता है । १५. म वाल्क को फलदेताहूं। १६. पिता वाल्क को 
रल दे । ६७. त्‌ मुस्ने पुस्तक दे । १८. मेँ तुं घन दँ । १९. उसने धन दिया । 
१०. तूने ब्राह्मण कौ भोजन दिया । २१. मने निर्धन को धन दिया । 

३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
१) महं धमं ज्ञातः, दानं दत्तः । मया घमः जातः, दानं दत्तम्‌ । ६० 
.२) त्वं स्नानं कृतः, भोजनं खादित्‌ः० । त्वया स्नानं कृतम्‌,० खादितम्‌ । ६० 
_ ४, अभ्यासः--(क) २ (ग) को वहुवचन मे वदलो 1 (ख) वारि शब्दके 
पररूप च्खि। (ग) इन घातुजंमें क्त प्रत्यय लगाकर रूप वनाओ-ङृ, हू. 
प, मृ,दापा,स्या, घ्र, प्रच्छ्‌, त्यज्‌, भिद्‌, हन्‌, स्वप्‌, गम्‌, दृश्‌, वहु. । 
ध)दाघातुकेलट्‌, रट्‌ बोरल्ट्कैख्पक्लि। ` ` ` 


व ५. सन्धि करोः--ह्रे + अव । गृहे + मस्मिन्‌ । के + अश्र ! घमं + अयम्‌ । 
वेष्णो + मव । को + अयम्‌ 1 को+अत्र । को+मपि । सो +अपि । 


५० भ्रा° रचनानुवादकौमुदी (नियमं ६३-६ 


-शब्दकोदा ४८० + २० = ५०० | अभ्यास २५ (व्याकर 


(कत) मधु (रहर), दारू (लकड़ी), जान (घटना), भम्बु (जल), वस्त॒ (वस 
चस (धन); अश्रु (अभि) । (<) । (ख) प्र+ भाप (वाना) क (८ 
(जानना), स्ना (नहाना), त्र (बोलना), धृ (घारग करना), मु (मरना), ( 
(छोडना), भिद्‌ (तोडना), छिद्‌ (काटना), हन्‌ (मारना), आरभ्‌ (५८ 
करना), वह, (१. ढोना, २. वहना) । ( ॥ । 


भुचना--(क) मधु--अश्र, मधुवत्‌ । (ख) धृ--त्यज्‌, वह्‌, भवत्िवः 
व्याकरण ( सधु, क्तवतु, पा धातु, श्चुत्व-पन्धि ) 

१. मधु शव्द के पुरे रूप स्मरण करो । (देलो शन्द० २९) । दारु आदि 
रूप मधु ॐ तुल्य चलाओ 

१. दा धातुके विधिलिङ्‌ गौरद्ट्‌ के रूप स्मरणकरो। (देखो धातु० रे 
नियम ६३-- (स्तोः श्चुना इचुः) स यातवर्गसे पहले यावादमें ञ्‌ याचव 

कोईभीहोतौस्‌कोच्‌ ओर तदर्गको चवं (त्‌कोच्‌,द्‌कोच्‌,न्‌ः 

ल्‌) हो जाता ह । जेंसे-रामस्‌ + च = रामङ्च । कस्‌ + चित्‌ = कश्वित्‌ 

हरिस्‌ + च = हरिश्च । ( २ ) तत्‌ + च = तच्च । सत्‌ + चित्‌ = सच्चित्‌ 

उत्‌ + चारणम्‌ = उच्चारणम्‌ । (2) सद्‌ + जनः = सज्जनः । उद्‌ + ज्वल 

उज्ज्वलः 1 ( ४ } याच्‌ + ना = याच्ना 


नियम ६४-भूतकाल अर्थं में धातु से वतवतु (तवत्‌) प्रत्यय होता ह । क्तवतु ष 
तवत्‌ दोष रहता है 1 तव्रत्‌ प्रत्यय लगाकर रूप वनाने का सरल उपाय यह्‌ 
कि क्त (त) प्रत्यय लगाकर जौ रूप वनता ह, उसमे बाद मे वत्‌' ओर जौः 
दो । जैसे-ऊ-कृतः, तवत्‌ में कृतवत्‌ । पट्‌-परठितम्‌, तवत्‌ मेँ परितिवत्‌ । 

@नियम ६५-तवत्‌ -प्रत्ययान्तल्प के साथ अनुवाद के किए यहु नियमस्मरण करलः- 
कर्ती के तुल्य ही तवत्‌-परत्ययान्त के लिग, विभक्ति मीर वचन होगे । कत 
में प्रथमा होगी, कर्म में द्वितीया, क्रिया कर्ता के तुल्य । तवत्‌-प्रत्ययान्त ग 
रूप पुरलिग मे भगवत्‌ (शब्द० ८} के तुल्य, स्त्रीलिग मे “ई लगाकर ना 

, (शब्द० १७) के तुल्य भौर नपुसकं छग मेँ जगत्‌ ( शब्द ० ३३ ) के ठु 
. -चटेगे 1 - जैसे--उसने पुस्तक पद़ी--स पुस्तकं पठितवान्‌ । तौ.ृष्तः 


पठितवन्तौ । स पुस्तकानि पठितवन्तः । रमा पुस्तक पटितवती 1 


मधु शव्द, क्तवतु प्रत्यय, च घातु, उचुत्व-सन्वि ५६- 


अभ्यात्त २५ 


१. उदाहरण वाक्य--१. स मधु खादितवान्‌ । धु आनय । ३. मधूृने 
श्यस्य गृहं गच्छ 1 ४. मधुनः भक्षणं करर 1 ५. शचि अम्बु पिव । ६. एतन्‌ वस्तु, 
मत्रानय । ७. सत्वम्‌ अहं वा गृहं गतवान्‌ । ८. ती युवाम्‌ भावां वा गृहं गत. 
न्तौ । ९. ते यूयं वयं वा गृहं गतवन्तः । १०. क्ष भाषणं दत्तवान्‌ । ११. सा 
वचनम्‌ उक्तत्रती) १२. ते गृहं त्यक्तवन्तः । १३. स दारु छिन्नवान्‌ । १४. रामः 
ब्राह्मणाय घनं दयात्‌, त्वं दाः, अहं च दयाम्‌ 1 १५. स धनं दास्यति, त्वं च 
दाप्यसि । 


२. संस्कृत वनाओः--( क }१ क्राभो । २. शहद खा । ३. शहद 

¢ चिए्‌ वर्तन कमो] ४. शहद का सेवन करो । ५. अच्छी कड़ी छाओ। 
भपने वुटने को स्वच्छ करो 1 ५. स्वच्छ जरु पौभो । ८. जल के लिए नदी परः 
नाभो । ९. मेरी वस्तु यहां लाभो । १०. इस वस्तु को ठे जाम । ११. गक 
कै नू भूमि पर गिर रहे हँ । (ख ) ( तवत्‌ प्रत्यय ) १२. उननने पुस्तक पदी । 
१३. उसने ले लिखा । १४. तु घर गया । १५. मँ यर्हा आया । १६. उसने धन 
प्राया 1 १७. वह्‌ भूमि पर सोया । १८. उसने धर्म॑जाना 1 १९. मै नहाया । 
२०. लड़की वचन वोली । ( ग / २१. उन्होने वालक पकड़ा (धू) । २२. वे मरे । 
२३. तुम सवने घर छोड़ा । २४. तुमने घडा (घटः) तोड़ा 1 २५. हमने लकडिर्यां 
काटो । २६. हमने शेर मारा । २७. हमने काम मारम्भ किया 1 २८. हमने भार 
गेया । (घ) २९. वहुधनदे। ३२. तू फलदे। ३१. भँनिर्घवनकोधनदूं। 
३२. वह्‌ विद्यादेगा 1 ३३. तू रमाकोफूरदेगा। ३४. मै साधु को भोजन दंगा । 


३, अशुद्ध वाक्य शुध वाक्य नियमः 
। १ } तेन रेखः हिखितवन्तः । स छेखं छिखितवान्‌ । ६५ 
(२) तैः वालकः धृतवान्‌ । ते वालकं धृतवन्तः । ९५ 


४. अभ्यासः-( क ) २ (ख) को वहुवचन में वदलो । (ख) २ (ग) को एक-- 
षन मे बदलो ! ( ग ) २ (च) को वहुवचन मे वदलो ! ( घ } मधु, अम्बु, वस्तु,. 
अश्रुकेपुरेषूपच्खिो! (ड) दा धातुके विधिलिङ्‌ मौर द्द्‌ केषूप लिखो । 

. सन्धि करोः-ङृष्णः + च । गुरः + च ! कम्‌ + चन । सत्‌ + चन्विः 1. 
सत्‌ + चित्‌ । सत्‌ + जनः ! तत्‌ + जलम्‌ । याच्‌ ~+ ना । 


५२ भ्रा० रचनानुवादकौमुदी (नियम ६६९ 


"शब्दकोश ५०० + २०=५२० | अभ्यास २९ (०५ „+ 
(क) प्रयस्‌ (१. जल, २. दूध), यशस्‌ (यश), शिरस्‌ (शिर), सरस्‌ (।५। 

मनस्‌ (मन), तमस्‌ (अन्धकार) । कोकिलः (कोयल), मयरः (मौर), ६ 

(हस), शुकः (तोता); कपोत (कवूतर), काकः (कौ), वकः (बरुला), उल्‌ 
(उल्लू) । (१४) । (ख) श्रु (सुनना), शक्‌ (सकना) [याप्‌ (पाना)] 1 (२) ( 
्स््कीयः (अपना), परकीयः (दुसरे का), त्वदीयः ( तेरा ), मदीयः (मेरा) ) (४ 
सुचना--(क) पयस्‌--तमस्‌ के तुल्य । (ख) श्रु--आप्‌, श्रु के तुल्य । 
व्याकरण { पयस्‌, शतृ प्रत्यय, श्रु घातु, जदत्व-सन्धि } 
५ १. पयस्‌ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । { देखो शव्द० ३० ) 1 यशस्‌ आ। 
+ मके रूप्‌ पयस्‌ के तुल्य चाओ । 
२. श्रुधातुके ल्ट, लोट भौर कड्‌ के रूप स्मरण करो। ( देखो घाः 
२९) । शक्‌ ओर आप्‌ वातुकेल्पश्रु के तुल्य चकताओ। 

-नियम९६- (क्षां जश्च अक्षि) वर्गं के १, २, ३, ४ ( पहुल, दूसरा, तीतः 
चौथा व्ण) को ३ (अपने वर्गका तीसरा अक्षर) हो जाता, बाद 
के३या४ (तीसराया चौथावर्ण) होंतो1 जैरे--वुध्‌ + धिःत्वुद्धि 
सिध्‌: + विः=सिद्धिः । दध्‌ + धमृनदुग्धम्‌ 1 लम + धःनलन्धः । युच्‌ 
धः=युद्धः । , 

नियम ६७ -रहा है", “र्हा था' आदि रहा" वलि प्रयोगो का अनुवाद संस्कृत 
दातृ (अत्‌) प्रत्यय लगाकर होता है 1 परस्मैपदी धातु में ख्ट्‌के स्थाने प्र्‌ ई 
होताहं। शतृ का अत्‌ शेप वचता हं! रातु प्रत्यय लगाकर स्प कनान्‌ 
सरल उपाय यह है किघातुके र्ट्‌ के प्रथम पुरुप वहुवचन के रूपम्‌ 
अन्तिमिइगौरवीचके नूकौट्टादे। इस श्रकार्‌ शतृवाला रूपं वच्‌ 
है । शत प्रत्ययान्त के रूप पुंखिग मेँ गच्छत्‌ ( शष्द० ९ } के तुत्य चर 
स््रीछिग मे ई कगाकर नदोवत्‌, र पुंसक० मेँ जगत्‌ (शब्द० २२) के तुल्य 
शतु के रूप -पदट्‌--पटन्दि--परत्‌ । लिख्‌--लिखन्ति--लिखत्‌ । इसी प्रक 
क---कर्वत्‌ 1 गम्‌-गच्छ्‌ । हस्‌--दसत्‌ । पच्‌--पचत्‌ । दुश--पर्यत्‌ 
स्था-तिष्टत्‌ । पा--पिवत्‌ 1 घ्रा-जिघ्त्‌ भादि । शतृ -परत्ययान्त्‌ के वाद 
अर्थं के अनुसार मस्‌ चातु के लट्‌ या ज्ट्‌ का प्रयोग करो 1 जंष-वहं“ 
रहा ह॑--स पठन्‌ यस्ति । । 


४ 


पयस्‌, शतु प्रत्यय, श्रु धातु, जश्त्व-सन्धि, पक्षिवगं ५ 


अभ्यास २६ 

१. उदाहुरण-वाक्यः--१. वष पढ़ रहा है-पः पठन्‌ स्ति । २.वेदोषडढ 
है--ती पठन्तौ स्तः । ३. ते पठन्तः सन्ति । ४. त्वं पठन्‌ असि। ५. यूथं पठन्तः 
। ६. अहु पठन्‌ अस्मि । ७. वयं पठन्तः स्मः । ८. सा पठन्ती अस्ति । ९. स 
[ आापसीत्‌ । १०. स पठन्‌ भविष्यति । ११. पटन्तं शिष्यं पर्य । १२. प्ते 
पाय दुग्धं देहि । १३. स हसन्‌, भोजनं पचन्‌, वाक्िकां पठ्यन्‌, पुष्पं जिघ्रन्‌ + 
` च पित्रन्‌ अस्ति। १४. पयः पिव । १५. यांसि इच्छ। १६. स वचनं 
ति, श्गोतु, अश्णोत्‌ वा । १७. स धनम्‌ माप्नोति, भाप्नौतु, वा । 

२. संस्कृत बनाजोः-- (क) १. वह च्वि रहाहँ)२.वेदो लिखि रहैहं) 
वेसवल्खिरहैहं। ४. तूकामकररदारहं। ५. तुमदोनों जारो \ 
तुम सवहंस रहैहो। ७. म फलों को दे रहा हं । ८. हम दोनों जख पी रहें हँ । 
हम सवर फूल भूधरे हँ । १०. वह पद रहाथा। ११. तू भोजन कर रहा 
। १२. मैकामकररहाथा। १३. रमापटरहीथी। १४. वालक लिख 
होगा । १५. इधर भते हुए कोले, हंस, मोर भौर तोतेको दैखो । 
. वरहा ठे हुए कवृतरों, कौओं, वगो मौर उल्टुगो कौ देखो । १७. कामः 
तै हृए वाल्क को ल्ड्इदो। १८. काम करते हुए मनुप्य का यश होता ह + 
) १९. जल पीभो । २०. यशके किए यतेन करो। २१. अपना दिर दयो] 
!. ताये में वगृले हं । २३. भपना मन पवित्र करो । २४. अन्वकार्‌ में मतः 
ग । (ग) २५. वह्‌ मेरा भाषण सनता है । २६. तू दूसरे का वचन सुनताह। 
मतरा वेचन सुनता हु । २८. वहसून । २९. तरुसून। ३०. म सुन्‌) 
!. उसने सुना 1 ३२. तूने सूना । ३३. म॑ने सुना। 

३. अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियमः 

(१) वयं पुष्पं जिघ्रन्‌ सन्ति । वयं पुष्पाणि जिघ्रन्तः स्मः । ६७. 

(२) कारय कुर्वन्‌ नरं यशं मवति ! कारय कुर्वतः नरस्य यदा: भवति । ६७,२० 

४. अभ्यास :-(क) २(ग) को वहुवचन मे वदलो । (ख) इनके स्प लिखो :- 
1स्‌, यशस्‌, मनस्‌ । (ग) श्रु के लट्‌, लोट्‌ गौर.ल्डके पूरे रूप लिन्रो। 

५. सन्धि करोः-ऋष्‌ + धिः । शुध्‌ + पिः 1 वृध्‌ + धिः । वृध्‌ +धिः) 


#. मि 
न ^ 
ध 


"५४ भरा° रचनानुनादकौमुदी (नियम ६८-६ 


-शन्दकोल्च ५२० + २०५४०] अभ्यास २७ (व्याक 
(क) नामनु (नाम).परेमन्‌ प्रम), व्योमन्‌ (आकाश) । स्वर्णकारः (सुना 


सहकारः (लोहार), चर्मकारः (चमार), कुम्भकारः (कुम्हार), रजकः (थव 
“नापितः (नाई), व्याधः (बहेलिया), क्षुरः (उस्तरा) । ऋतुः (ऋतु) । (१२ 
(ख। प्र + क्षल्‌, मल्लि. (वोना), भ्‌, प्ररि प्रेरणा देना), तड, ताडि (पीला 
धारि (१..रखना. २. पहना), स्थापि (रखना), त्‌ (काटना) । (६ 
(ग) ह्यः (वीता हुभा कल), दवः (मायामी कल) । (२) 1 । 

सुचना--(क) नामन्‌--ग्योमन्‌, नामन्‌ के तुल्य । (ख) प्रक्षदट्-\५॥ 
चुर्‌ के तुत्य । - 2 । 

व्याकरण (नासन्‌, शानच्‌ प्रत्यय, श्रु घातु, चत्वं-सन्धि) 

१. नामन्‌ शब्दके परे रूप स्मरण करो । (देखो शण्द० ३१ ) । प्रेमन्‌ नौ 
उ्पोमन्‌ के रूप नामन्‌ के तुल्य चरा } । 

२. प्रक्षट्‌ आदिकेये रूप वनाक्तर भवति कै तुल्य रूप चलाओ-प्रक्षालयति 
प्ररयति, ताडयति, धारयति, स्थापयति, कृन्तति । 

३. ह्यः भौर इवः के भन्तर के किए यहु स्मरण कर लो--"ह्यो गतेऽनाग 
-तेऽद्धि शवः" । वीते हुए दिन के च्एि ह्यः, अगामी के किए शवः ] 

४.श्रु धातु के विधिचिड्‌ भौर चट्‌ कै रूप स्मरण करो । (देखो धातु०° २९) 
-दाक्‌ ओौर प्‌ कै रूपश्रु के तुल्य चलाथो | 

५. ६ ऋतुएं भौर १२ मास ये हसन्तः, ग्रोष्मः, वर्षा, शरद्‌, हेमन्तः 
रिशिरः। च्॑ः, वैशाखः, व्येष्ठः, जापाढः, श्रावणः, भाद्रपदः, आारिवनः, कातिकः 
मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फाल्गुनः । 
नियम ६८-(लरि चे) वर्गके १,२,३४को १ (उसी वगं का पहला अक्षरः 

हो अत्ता" वादे वर्गके १,३२,श षस कोरईटौ तो) जैसे--पद्‌+ 

कारः=सत्कारः । तद्‌ + परः=तत्परः। उद्‌ + साहुः=उत्साहः । सद्‌ + 

पुव्रः=सतपुत्रः 1 


{नियम ६९--आत्मनेपदी धातुभों के लट्‌ के स्थानं पर शानच्‌ (आन) हौ जाता 


है, "रहा" अर्थवा प्रयोगौ मे । शानच्‌ का जन शेप रहूता ह) कहींषः 
'मान' रहता ह । शानच्‌ प्रत्ययान्त के रूप पुग मेँ रामवत्‌, स्व्रौरिगपे 
रमावत्‌, नपुंसक ० मेँ गृहवत्‌ । शतु के तुल्य शानच्‌ मेँ भी मर्थं के अनुसार 
अस्‌ धातु का प्रयोग करो शानच्‌ के वने रूपः--वतते-~वत्तमानः। 
यजते--यजमानः । वर्धते--वर्ध॑मानः । मोदते--मोदमानः । सहते-पह' 
मानः । याचते-याचमानः ! । | 


नामन्‌, शनच्‌ प्रत्यय, श्रु धातु, चत्वं सन्धि, जात्तिवगं ५प्‌ 


अभ्यातत २७ 
: १, उदाह्रण-वाक्यः--१. वह मागि रहा हप याचमानः अस्ति! २. 
मोदमानः आसोत्‌ । ३. यहं वर्तमानः आसम्‌ । ४. मयि वर्तमाने (मेरे रहते हुए) 
1: एतत्‌ कर्म कुर्यात्‌ } ५. तव क्रि नाम अस्ति) ६. मम नाम देवदत्तः अस्ति। 
(3. सनु प्रेम कुह । ८. व््रोम्नि पक्षिणः सन्ति 1 ९. रजकः वस्त्राणि प्रक्षाख्यति । 
॥१०. नापितः क्षुरेण केशान्‌ कृन्तति ! ११. वर्पे षड्‌ ऋतवः, द्वादश मासाः च 
भवन्ति । १२. स मधुरं वचन श्यणुयात्‌, त्वं श्यणुध्ाः, अहं च श्यणुयाम्‌ । १३. स 
-भापणं श्रोष्यति 1 

२. संस्कत बनाभोः--(क) १. वह्‌ प्रसव हो रहा ह । २. वह मांग रहा था। 
३. तु विद्यमानथा1४. तू वद्‌ राहा ५. तेरे रहते हृषु कौन दुष्ट यह्‌काम कर 
न्सक्ता हं ? ६. आपकाक्यानामहु? ७. मेरानाम दयानन्दह। ८. इका 
क्यानामहं? ९. शिष्योंसे,पुत्रोसे भौरमित्रौसे प्रेम क्यो । १०. सक्सेप्र॑म 
क| १९१. आकाश स्वच्छदहं। १२. जक्शमंर्हसहुं। १३. वह्‌ क्ठञआषा 
त्था मौर माज गया। १६. तुम अज जाओो ओर कल भाना। १५. वपँ ६ 
ऋतुं जीर १२ मास होते ह । १६. इस नगर मेँ सुनार, छोहार, कुम्हार, योमरी, 
(नाई, चमार भौर वहैविये सभौ रहते हँ 1 १७. नाई उस्र से वाल वनाता 
(कार्ता) है । १८. घोवी वस्तो को घोवे । १९, कुम्टार घडा नाता ह (रच्‌) । 
२०. लोहार रोहे को (लोहम्‌) पीटता ह । २१. कुम्हार षडे को पृथ्वी पर्‌ रखता 
रं (स्यापि) । २२. वाल्क कपड़ा पहनत। ह (चारि) । २३. गुरु शिष्य को प्रेरणा 
{देता है । (ख) २४. वह्‌ भाषण सुने । २५. तु सुन । २६. मै सुन । २७. वह 

 सुनेगा 1 २८. दू सुनेगा । २९. मे सुनुगो । 
` ३. भु वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
+ (१) नामः, परमम्‌, व्योमे 1 नाम, प्रेम, व्योभ्नि। शब्दरूप 
: (२) कुम्भकारः घटः पृथ्वीं स्थापयति । कुम्भकारः घटं पृथ्व्यां ० । ११, ४६ 
४. मभ्याप्तः--(क) २ (ख) को वहुवचन मेँ वदरो । (ख) इनके पूरे न्प 
` लिल--नामन्‌, प्रेमन्‌, व्योमन्‌ । (ग) श्रु, आप्‌ जर शू के पाचों कारों के 
, खूप ङिसखो 1 (घ) इसके शानच्‌ के रूप छिखो-याच्‌, मुद्‌, वृत्‌, वृध्‌, यन्‌ 1 
५. सन्वि करोः--सद्‌ +- कमं 1 सद्‌ + पात्रम्‌ । उद्‌ + कृष्टः । उद्‌ + साहः । 


५६ भ्रा० रचनानुवादकौमुदी (नियम ७०-६ 


कब्दकोश ५४० + २० = ५६०] अभ्यास २८ (व्याक 


(क) अग्रजः (वड़ा भाई), अनुजः (छोटा भाई), पितृव्यः (चाचा), मह्‌ 
(मामा); पितामहः (दादा), मातामहः (नाना), पौः (पोता), शयु 
(र्वसुर) 1 श्वश्रूः (सास), भगिनी (वहन) । (१०)! (ख) क्ती (खरीदा 
ग्रह रहण करना); [ज्ञा (जानना)], शुभ्‌ (शोभित होना) 1 (३) । (घ) इ 
(कितने), उवेतः (सफेद), हरितः (हरा), रक्तः (लाल), छृष्णः (काला). पी 
(पीला), नीरः (नीका) 1 (७) । 

रचना--(क) अग्रज--इवशुर, राध्वत्‌ ! (ख) क्री--ज्ञा, क्री कै तत्य । 

व्याकरण (एक, हि; तुमुन्‌, क्री धातु, विसगं-सन्धि) 

२. एक ओौर द्वि शब्दके तीनों ल्गोंके रूप स्मरण करो। (देलो श्म 
४२-४२) । 

२. क्रीओौरज्ञाधतुकेख्ट्‌, लोट्‌ ओर लट्‌ के रूप स्मरण करो। (दे 
घात्तु° ३७-३९) । क्री के तुल्य हौ ज्ञा भौर ग्रह्‌. धातु के रूप चलाओ । 

३. कति" के रूप बहुवचन में ही चरते हँ । प्रथमा आदिके रूपक्रमः 
ये हैः-कति, कति, कतिभिः, कतिभ्यः, कतिभ्यः, कतीनाम्‌, कतिपु । 


४. अग्रज आदि के स्त्रीखिग वोधके शब्द ये हँ--अग्रजा (वड़ी वहन), भनुः 
(छोरी वहन), पितृन्या (चाची), मातुलानी (मामी), पितामही (दादी 
म।तासही (नानी), पौत्री (पोती) । 

५. १ से १० तक क्रपवाची संख्या-शब्द ये हः--प्रयमः (पहला), दितीर 
{दूसरा), तृत्तीयः, चतुर्थः, पञ्चमः, षष्ठः, समः, अष्टमः, नवमः, दशमः } 
नियम ७० --(विसर्जनीयस्य सः) विसर्ग के वाद वर्गके १, रेयाशूपस्‌। 

तो विसर्गकोसूहौ जाता है। शू याचवरगंवादमें हौतोसूकोश्‌ 

जायेगा.। जँसे--रामः + तिष्ठति = शामस्तिप्ठतति । कः + चित्‌ = कशचित्‌ 
रामः + च = रामश्च । 

नियम ७६--को, के लिए, अर्थ को प्रकट करनेके क्षि धातुसे तुमृन्‌ प्रत्य 
होता है। तुमुन्‌ का तुम्‌ देष रहता है यह्‌ अव्यय होता है, भतः इस्‌\ 
ख्प नदी चल्तं हैँ । घातु को गुण होता ह । असे-छ--कतुम्‌ (करने को) 
प्तम्‌ (पढने को), लेखितुम्‌ (लिखने को), स्नातुम्‌ (नहाने को) ! इन 
चातुभों के े रूप होते है--द--तम्‌ । पृ--पतम्‌ । र्द -रोपतिम्‌ 
गम्‌--गन्तुम्‌ । हन्‌--हु्तुम । पच्‌--पचतुम्‌ । खाद्‌--वादितुम्‌ । च्द्- 
ठेतुम्‌ । दा--दातुम्‌ । पा~-पातुम्‌ । नी- नेतुम्‌ । दृश्‌-षटम्‌ । वह. 
वोदुम्‌ । सह.--सौदुम्‌ । प्रच्ट्‌-प्र्टम्‌ । 


एक, हि शब्द, तुमुन्‌ प्रत्यय, ऋरौ घातु, दिसर्ग-सन्वि, क्षम्बन्विवगं ५७ 
६ अभ्यास २८ 

दः १. उदाहरण-वाक्य--१. मै पदना चाहता ह-अ पुम्‌ इच्छामि । 
` `{. अह कार्य कतुः शवनोमि ! ३. सः पुस्तक पठितुम्‌, गृहं गन्तुम्‌, भोजनं खादितुम्‌, 
नं दातुम्‌, भारं नेतुम्‌, शिष्यं द्र्टुम्‌प्रदनं प्रष्टुम्‌, दुःखं सोदुम्‌, जलं पातुम्‌, भारं वोदुं 
प इच्छत्ति । ४. एकः वालकः, एका वालिका, एकं पुस्तकं चात्र सन्ति । ५. एकस्मै 
ककराय, एकस्यै वाचिकरार्यं च फक देहि । ६. एकस्मिन्‌ वने एकः सिह: वसति स्म । 
9. टौ छत्रौ, द्रे बालिके, दवे पुस्तके चात्र सन्ति। ८. स चस्त्रं क्रीणाति, क्रीणातु, 
क्रोणात्‌ वा। ९. स धर्म जानाति, जानातु, भजानात्‌ वा । १०. स धनं गृह्ति। 
¡ २. संस्कृतं वनाजोः--(क) १. वड़ा भाई घर जाना चाहता है । २. छोटा 
पाई पुस्तक चाहता ह । ३. वहन काम करना चाहती ह । ४. मै पद्नेके 
लिए विाच्य जाता हूं । ५. चाचा, दादा ओर मामा मोजन खाने को घर जाते 
द । ६. मेरा पौत्र यह्‌ काम कर सकता ह । ७. राम पाठ पठने को, फल खाने 
को, प्रशन पूछने को, रेख लिखने को, जल पीने को, भोजन खाने को ओौर्‌ खेल 
देखने को वर्ह जाता ह ! ८. वह्‌ पुस्तक रखने को (घृ), घने जने को, शत्रु को 
मारने को, वृक्ष काटने को (छद्‌) भौर नहाने को यहां आता हँ । (ख) ९. यर्दा 
.पर एके वारक, एक कन्या ओर एक पीला फूल हँ । १०. एक शिप्य भीर्‌ एक 
चालिका को यह्‌ काक पृस्तकदो। ११. एक वनमें एक वाघ रहताथा। 
१२. वर्ह पर दो रिष्य, दो बवाक्िकिँ गौर दो नीटी पुस्तकं हँ । (ग) १३. वह्‌ 
{हरी पुस्तक खरीपेता ह। १४. तु फर खरीदता ह । १५. मेँ सफेद वस्त 
[खरीदता हूं । १६. वह्‌ अन्न खरीदे । १७. उसने पशु खरीदा । १८. वह्‌ धर्मः 

{को जानता ह । १९. तू सत्य को जान । २०. मँ पुस्तक को ग्रहण करं ! 


३. अशुद्ध वाक्य श्रद्ध वाक्य नियम 
; (१) क्वितुम्‌, प्रच्छितुम्‌, दशचतुम्‌ लेखितुम्‌, प्रष्टुम्‌, द्रष्टुम्‌ 1 ७१ 
: (२) क्रयत्ति, जानति, जान । क्रीणाति, चानाति, जानीहि 1 धातुरूप 


४. अभ्यास--(क) २ (ग) को वहुवचन में वदो । (ख) एक यौर हि दाव्द 
= (र गं = = ि 
क तीनों लिगों के पूरे र्प लिखो । (ग) क्री, ला, ग्रह्‌ के लट्‌, ओरल्ट्‌ केरूप 
लिखो । (प) इनकेतुमुन्‌ के रूप छिखोः-कृ, गम्‌, पट्‌, लिख्‌, दृब्‌, नी, दा, पा। 
५. सन्धि करोः--हुरिः + तत्र । क + तिष्ठति । रामः + च । हरिः + च । 
६ । 


५८ भ्रा रचनानुवादकौमुदी . ( नियम ७२-५। 


क्षन्दकोरा ५६० + २० = ५८० ] अभ्यास २९ ( व्यक 
„ क) पाचकः (रसोइया), सुपः (दाल), शाकः (साग), रोटिका (प 
रा्करा (शवक). रप्सिका (हभ) 1 भक्तम्‌ (मात), पायसम्‌ (लौ 
मिष्टान्नम्‌ (मिटाई), पक्वान्नम्‌ (पकवान), नवनीतम्‌. '(मक्छन), धृत्‌ (ध 
रवणम्‌ (नमक), वासरः (दिन) । (१४) । (ष) शतम्‌ (सौ), सहस्रम्‌ (हना 
लक्षम्‌ (लाख), कोटिः (करोड), अधिकम्‌ (अविक), न्युनम्‌ (कम) । (६) । 
व्याकरण (नि, चतुर्‌ ; क्त्वा, ल्यप्‌ ; उत्व-सन्धि) 

१. त्रि भौर चतुर्‌ शब्दके तीनों छ्गिके रूप स्मरण करो । (देख ग 
४४-४५) । 

२. क्री ओौरज्ञाधातु के विधिच्ङ् भौरद्ट्‌ के रूप सरण करो। 
घातु° ३०-३९ ) । ॥ 

३. २० आदि के किए संसृत शन्द ये है-- विशतिः (२०), निरत्‌ (३१ 
चत्वारित्‌ (४०), पञ्चारत्‌ (५०), पष्टिः (६०), स्तिः (७०), वर्शी 
(८०), नवतिः (९०) । 

४. सात दिन ये ह--रविवारः, सौमवारः, मद्खल्वारः, बुधवारः, वृह 
वारः, शुक्रवारः, शनिवारः । 
नियम ७२--(ससनुषो रः) शव्द के अन्तिमस्‌ कोरु (र्‌) हो जाता ह । सूचना 

प्रथमा के एकवचन से इसी र्‌ का विसर्ग दिखा देता ह । सन्धि मे यहु" 

अ आके अतिरिक्त अन्य स्वरो के वाद रहेगा । जँसे-ह्रिः + अवदत्‌ 

हरिरवदत्‌ । गुरः + अस्तिन्गुरुरस्ति । वधूः + एषान्वधूरेषा । गुरोः" 

. भाषणम्‌ =गुरोर्भाषणम्‌ । 
छन्रियम्‌ ७३-(अतो रोरण्टृतादष्टृते) अः को भौ जातां, वादमे अहतौ 
अर्थात्‌ अ: + अ= ओऽ । जैसे--कः + अपि=कोऽपि । कः + अस्ति=कोऽस्ति 
कः + अथम्‌=कोऽयम्‌ । सः + अपठत्‌=सोऽपरत्‌ । 
छनियम ७४-कर' या करके" के अर्थं मे क्त्वा (त्वा) प्रत्यय होता ह । इस 
त्व! वचता है ! इसके रूप नहीं चरेगे, अव्यय ह । जते, पठ्कर---पटिला 
इसी प्रकार क-कृत्वा, हू-हृत्वा, टिख्‌-लिलित्वा, गमू--गत्वा, हन्‌--हुत 
नम्‌-नत्वा, दा- दत्वा, व्रू-उक्त्वा, स्वप्‌--ुप्त्वा, ग्रह --गृहीता 
प्रच्छ्‌--पृष्टवा, वस्‌--उषित्वा, दृश्‌-दृष्ट्वा, पच्‌--पक्त्वा, साद्‌ 
. खादित्वा, पा--पीत्वा, कभू--खव्च्वा । त 
कछनियम ७४--यदि कोई उपसर्ग (प्र, निर्‌, सम्‌, वि आदि) धतुसे 1 
तोत्ाके स्थानं पर ल्यप्‌ (य) होगा । जैसे--भादाय ( लेकर }, विक्र 
(वेचकर), जगत्य, आगम्य ( आकर ), प्रहत्य ( प्रहार कके ), विह 
(घूमकर), आनीय (लाकर), भाहूय (वुखाकर) } 


त्रि, चतुर्‌, क्त्वा, ल्यप्‌, कर, जञा, उत्व-सन्वि, मक्ष्यवगं ५९ 


अभ्यास २९ 

१. उदाहुरण-वाक्य--१. वह पढ़कर घर जाता हस पठित्वा गृहं गच्छति। 
स स्नात्वा, परित्वा, लिखित्वा, भोजनं खादित्वा, जलं पीत्वा च वियाल्यं 
च्छति । ३. स धनम्‌ आदाय, फलानि विक्रीय, शत्रं प्रहत्य, गृहम्‌ आगत्य च 
{एति 1 ४, त्रयः छात्राः, तिखः वालिकाः, त्रीणि फलानि चात्र सन्ति 1 ५. चत्वारः 
प्याः, चतस्रः कन्याः, चत्वारि पुस्तकानि च तत्र सन्ति । ६. वस्त्रं क्रीणीयात्‌, 
त्तकं गृह्णीयात्‌, घर्म जानीयात्‌ च । ७. स पुस्तकं क्रेष्यति, वस्त्रं ग्रहीष्यति, धर्म 

स्यति च । 
२ संस्कृत बनाभ--(क) १. छात्र पाठ पढ़कर, लेख लिखकर, भोजन खा- 
र गौर जल पीकर विद्याख्य जाता है । २. वालक नहाकर, ईदवर को-नमस्कार 
र, रोटी, भात, दाक, साग खाकर मौर पुस्तक लेकर ग्रह.) पाठशाला गया । 
:, रसोइया भात, दाल, रोटी, साग, हदुभा भौर खोर पकाकर छावर को देता 
"1 ४, राम मिठाई, पकवान, मक्खन, घी, दूध ओर चीनी खाकर यहां भाता 
ˆ 1५. कृष्ण वाटिक्रा को देखकर, वालक को धन देकर, पुस्तकं पाकर (लम्‌), 


र्न पूकर ओर वचन कहकर तरू) यहं भाया । ६. १०० छात्र, १ हजार 
-स्तव मौर एक लाख मनुष्य ! ७. साग में नमक कु कम ह! ८. सप्ताह मे 
[ति दिन होते है-रविवार, सोमवार, आदि! (ख) ९. ३ रिष्य, ३ ल्डकिर्यां 
गीर ३ फर वहाँ ह । १०. ४ मनुष्य, ४ वालिकाएं मौर ४ पुस्तकं यहां हँ । ११. ४ 
तरो गौर ४ छत्राओों को ४ पुस्तके दो । (ग) १२. वह फल सरीदे । १३. तू वस्व 
घरीद । १४. मै पुस्तक खरीद । १५. वह्‌ फर खरीदेगा । १६. वह धमं को जाने । 


; ३. मशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
१) पातवा, नमित्वा, ग्रहित्वा 1 पीत्वा, नत्वा, गु रीत्वा । ७८ 
२) पश्यत्वा, दातवा, ब्रूत्वा । दृष्ट्वा, दत्त्वा, उक्त्वा । ७४ 


< त अभ्यास्त--(क) २ (ग) को वहुवचन में वदलो । (ख) तरि, चतुर्‌ के तीनों 
श्लो के पूरेषूप ल्ल (ग) क्री, ग्रह, ज्ञाके विचिचिड्‌ ओरल्ट्‌ के रूप 
.चिखो । (घ) इनके कत्वा (त्वा) प्रत्यय लगाकर रूप वनागो--पर्‌, लि्‌, गम्‌, 
^ हत्‌, स्ना, खाद्‌, पच्‌, दुर्‌, लभ, प्रच्छ्‌, तू, वस्‌, ग्रह्‌, दा, पा। 


र, चू, 


; *. सन्धि करोः--(क)कः + अपि 1 देवः + मधुना 1 सः + मवम. । रामः + 
अवदत्‌ । (ख) हरिः + सगच्छत्‌ । दिशः + मागच्छत्‌ । पितुः + इच्छा । 


६० भा० रचनानुवादकौमुदी (नियम्‌ ७६-८ 


शब्दकोश ५८० + २०=६९०० ] अभ्यातत ३० (गयाः 
(क) यानम्‌ (सवारी), संस्करणम्‌ (१. पुस्तक आदि का संस्करण, २.२ 
आश्रम्‌ (आम), दाडिमम्‌ (अनार), द्राकषाफलम्‌ (अंगूर), बदरीफलम्‌ क्ष 
कदलोफ़लम्‌ (केला), जम्ूफलम्‌ (जामुन), विल्वफलम्‌ (वेल) 1 ककु कुं 
उत्तरीयः (चादर), कम्बलः (कम्बल), पाश्यामः (पायजामा), भामः 
(गहना), अधोवस्त्रम्‌ (घत), अङ्गपरोक्षणम्‌ (अंगो्धा), मृषप्े् 
(रूमाल), शाटिका (साड़ी), शय्या (विस्तर), उपानह्‌ त्‌ (जूता) 1 (२०)। 
व्याकरणं ( पञ्चन्‌ से दशन्‌; तव्य, अनीय, ल्युट; उत्व-सन्धि ) | 
१. पञ्चन्‌ से दान्‌ तक के पूरे खूप स्मरण करो 1 (देखो शब्द ४६-५६ 
२. आश्र आदि नपुसकल्िगि होगे तो इनका अर्थं आम आदि फल होगा । 
पुलिग आस्रः, दाडिमः आदि का अर्थं आम आदि का वृक्ष होगा । 
नियम ७६-(हकषि च) अःको-ओ हो जाता है, वादमें वर्गके ३,४,५, ह्‌, ध, 
र, र, कोई हों तो । जपे-रामः + गच्छतिन=रामो गच्छति । कृष्णः + वदा 
कृष्णो वदत्ति ! कः ~+ वानो वा। वाः ~+ छिखितन्वालो लिर्घा 
नियम ७७--(एतत्तदोः सुलोपः०) एः ओौर सः कै विसर्ग का लोप हो जाता 
वाद मेँ कोई व्यंजन हौ तो ! जेसे--सः + पठति=स पठति । सः + छिर्घा 
स लिखति 1 सः + गच्छति=स गच्छति । एपः + गच्छति=एप गच्छति । 
नियम ७८-- "चाहिए" अर्थं मेँ धातु के साथ 'तन्य' प्रत्यय र्गत दं । घातु 
गुण होत्ता है । जंक + तत्यनकतञ्पम्‌ (करना चाहिए) । इसी प्र 
हर्तव्यम्‌, पटित्तव्यम्‌, लेखितव्यम्‌, गन्तव्यम्‌, हेसित्तन्यम्‌, वक्तन्यम्‌ । 
नियम ७९--"चाहिपए्‌' अर्थ में वातु के साथ अनीयः प्रत्यय भी लगता! प 
` कोगुण होता है त्तव्य ओर्‌ अनीयके साधर कर्त मेंतृतीया अर कमं मेप 
होगी ! इनके रूप कमं क अनुसार चेगे 1 जंसे- मथा भोजनं कतन्यं कर 
वा } स्वया पुस्तकानि पठितव्यानि, पठनीयानि वा । मया लेः केनीर्ः 
नियम ८०--भाववाचक शब्द वनाने के लिए वातु से त्युट्‌ (अन) प्रप्य हे 
ह । ल्युट्‌ का अन" वचता ह । गुण होता है! नपसक मेही रूपचटग 
लैमे-क-करणम्‌ (करता) 1 इसी प्रकार पठनम्‌, गमनम्‌, दन 


९ 


_ ता अन्णदया स्थातमं अटि 


पञ्चन्‌ से दक्षन, तन्य, अनीय, ल्युट्‌, उत्व-सन्धि, वस्त्रवगं ६१ 


अभ्यास ३० 
१, उदाहुरण-वाक्यः--१. मृञञे पुस्तक पढनी चादिए-मया पुल्तकं पस्तिव्यं 
तीयं वा। २. मया भोजनं खादितव्यम्‌ । ३. त्वया ग्रान गन्तव्यं 1 ४. त्वया 
रा अस्माभिः वा कार्य करणीयं कव्यं वा 1 ५. त्वया पुस्तकानि पठनीयानि 1 
, अस्मिन्‌ वने आञ्नाः, दाडिमाः, वदर्यः, कदल्यः, विल्वा; च (दनैः वृक्ष) 
न्ति। ७. अस्मिन्‌ उपवने (वगौचे मे) आम्राणि, दाडिमानि, द्राक्षाफलानि, 
दरीफलानि (इनके फल) सन्ति 1 <. पञ्चमिः, षड्भिः, सप्तभिः, अष्टभिः, 
वभिः वा छात्रैः एतत्‌ कार्य करणीयम्‌ 1 
२. संस्कृत बनामो--(क) १. मेरे लिए सवारी लयौ । २. दारीर की 
फाई करो । ३. वह्‌ प्रतिदिन (प्रतिदिनम्‌) आम, भनार, अंगूर ओौर केला खाता 
1५. तु जामुन, वेर ओौर वैरखाताह। ५. उस छात्र के पास कुर्ता, धोती, 
पायजामा, अंगोद्धा, रूमाल, चादर, कम्बल, विस्तर ओर जूता ह । ६. इन छंडका 
#.पाम साड़ी, गो, रूमाल ओर वहत से (वहूनि) आभूपण ह । (ख) ७. 
जने पुस्तक पठ़नी चाहिए । 4. तुज्ञे लाना खाना चादिए 1 ९. उसे गावि जाना 
चारिएु । १०. तुते हना चाद्धिएु 1 ११. मुले ठेव लिखना चाहिए 1 १२. तुन्न 
प्रेय पद्ना चहिए । १३. उपे काम कदःगना चादिएु 1 १४. तुन सत्य वोटना 
चादिए (वक्तयम्‌) 1 (ग) १५. इस वगीचे मे ५ आम, € अनार, ७ वेर, ८ केे 
भौर ९ वैलकरे पेड है ) १६. पाच छात्रो ने यह्‌ पुस्तक पदी है। १७. दस छत्र 
का आज भाषण होगा । १८. सदा सत्य वोो, धर्म करो, यतन करो, सुखा हा 
मौर सदा यञ्च पाभो। 


३. अशुद्धं वाक्य शुद्ध वाक्य नियम 
(१) अहं भोजनं खादितन्यः मया भोजनं खादितव्यम्‌ 1 ७९ 
(२) स कार्यं कर्तव्यः 1 तेन कार्य कर्तव्यम्‌ 1 ७९ 


४. अभ्यास--(क) २ (ख) को वहुवचन में वदलो । (ख) पञ्चन्‌ से ददन्‌ 
तक फे पूरेरूप च्खि। (ग) इन धातुओं के तन्य, अनीय मौर त्युट्‌ प्रत्यय 
लगाकर रूप छिखो-कृ, ह्‌, धू, भृ, पट्‌, लिख्‌, गम्‌, हस्‌, खाद्‌ । 

| ४५. सन्वि करोः---शिष्यः + गच्छति 1 रामः + चिति । वालकः + वदति 1 
रामः+ जयति 1 देवः + हस्तति । सः + पठति ! सः + लिखति । सः + गच्छति । 


६२ भा० रचनानुवादकौमुदी (चय 


व्याकरण 
आवक निर्देश 

१. जिन शब्दों गौर धातुओं के तुल्य अन्य शब्दौ मौर धातुभों के स्प 
है, उनके रूपों के सामने उनका संक्षिप्त रूप दिया गया ह । संक्षिप्त रूपक 
यह ह कि उस प्रकारके सभी शब्दोंया धात्रुमो के अन्त में वह्‌ अंशस 
अतः उस प्रकार से चलनेवाठे समी शब्दों ओौर धातुओं कै मन्त में सक्षि 
लगाकर रूप वनाव । सक्षिपतल्पों को शुद्ध स्मरण कर छे । | 

२. शब्दों ओर धातुओं के रूप के साथ अभ्यासो की संख्यां दीहैं। ऊ 
भाव यह है कि उस रब्दया धतु का प्रयोग उस अभ्यासे हमा है षीरः 
प्रकार से चरनेवाठे शब्द या धातु भी उसी अभ्यास मेद्य हृए हैं) 

३. संक्षेप के किए निम्नलिखित संकेतो का उपयोग किया गया ई - 

(क) शाव्दूपो मेँ प्रथमा आदि के लिए उनके प्रथम अक्षर रसे फे 
जँसे-प्र ०-ग्र थमा, द्वि°--द्ितीया, तु<--तृतीया, च०--चतुर्थी, पं ० 
ष०्~-षष्टी, स०-सप्तमी, सं०~-तम्ब्रोधन । 

(ख) पुं°-पुंलिग।, स्त्री ०--स्वौलिग, नपुं ०--नपृसकलिग । एक ०--ए 
वचन, द्वि०--द्विवचन, वहु ०--वहुवचन । प्रत्येक शब्द ओर धातु के रूपमे 3 
से नीचेकी ओर प्रथम पंक्ति एकवचन कीह, दुसरी दवचन की ओर ती 
वहुवचन की । जो शब्द किरती विशेष वचनर्मेही चरते ह, उनमें इसी वचन 
रूप हँ । दे°-देखो । अ०--अभ्यास्त | 

(ग) घातुरूपो मे प्र० पु०याप्र०~~प्रयम पुरुप (अन्य पृरुप), म० पू 
म०--मघ्थम पुरुष, उ० पु° या उ०--उत्तम पुरुप 1 प०पररमपद्र, भा 
आत्मनेपद, उ०-उभयपद 1 

४. सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता, भतः उनके रूप संबोधन मेँ नदीं ह 

५. संक्षिप्तख्पोंमे नकाण होतार यदि वहर्‌ याप के वाद हो ए 
यदिरयापके वादभौरनसे पहलेस्वर, हयव र क्वर्श, पवग शीः 
वीचमेँह्यतौभीनकाणहो जायगा । संक्षिप्ररू्पो मेनही रखा गया €'' 
सर्दमाधारण है । (देखो अस्यास ५ मेँ नियम १ ०) 1 


शन्दरूप~-राम, हरि, गुरु शव्द ६३ 


(१) (क) शब्दरूप-संग्रह 


}) राम (राम) अकारान्त पुरग (१) राम (संक्षिप्तरूप) 


1 देखो असम्थास ५) 
1 


मि; रामौ रामाः प्र अः ञौ धाः 
गमम, + रामान्‌ दि अम्‌. , ञआन्‌ 
मेण रामाम्याम्‌ रामैः तृ० एन आभ्याम्‌. रेः 
गमाय ,, रामेभ्यः चण आय ,; एम्प 
तमात्‌ ,, पं० आतु ,; 
पमस्य॒ रामयोः रामाणाम्‌. षण अस्य अयोः आनाम. 
एमे ॥ रामेषु स० ए 9१ एपु 
दरम हे रामौ हं रामाः संर भ ओी जाः 
(२) हरि (विष्णु) इकारा्त पुं° (२) हरि (सं० खूप) (दे° अ० <) 
हरिः हरी हरयः प्र इः ई सयः 
हरिम. हये हरीन्‌ द्वि° इम, ,, ईन्‌ 
हरिणा हरिभ्याम, हरिभिः तु इना इम्याम. इभिः 
हरय  ,, हरिभ्यः च अये ,, दम्यः 
हूर ‡ 2) 8, पं ५ ए : 4 ११ 
ी हर्योः हरीणाम्‌, षण 4 ईनाम, 
ह्रो ,, हरिषु स भौ दपु 
दहर हैहरी हेहय्यः सं° ए ई जयः 
(३) गुर (गुरु) उकारान्त पु” (३) गुर (सं० सूप) (दे भ ९) 
गुरः गुरू गुरवः प्र उः ॐ अवः 
रुरुम्‌. गुरू गुख्न्‌ द्वि उम. ,› श 
गुरुणा गुरुम्याम्‌ गुरुभिः तुर उना उभ्याम्‌ उभिः 
यृष्वः ` 09 गुरुम्यः च० यवे + उभ्यः 
यसः 3१ 33 प जो ध 8, 29 
१) र्वोः गुरूणाम. ष ५ वोः उनाम 
ध «५, गुरुपु स° सौ पु 


हैमुरो हे गुरू हें पुरवः संर ओ ऊ अवेः 


६४ 


भ्रा० स्चनानुवादकौमुदी (कत्‌, पि, 


(४) कतृ (करनेवाला) ऋकारान्त पुं० 


कर्ता 


(४) कतं (सं° रूप) (द० ० । 


कर्तारौ कतरः प्र आ भारौ भाः 
कर्तारम्‌ ,, कतृन्‌ द्वि आर 9. न्‌ 
क्वा कर्तृभ्याम्‌, करतुभिः तृ रा क्छम्याम्‌ क्र 
कर्ते ष कतृस्यः चण रे ,) कष 
कतु । , ^, पर उः 16, 21 
+ कर्तो कर्तृणाम, ष० ष रोः ऋणा 
कर्तृरि ,, कर्तृषु स० अरि ,. कपु 
हेकतः हैकर्तास हेकर्तारः सं अः आरी आरः 
(५) पितु (पिता) ऋकारान्त पूं (५) पितृ (सं° खूप) (दे० अ० ! 
पिति पित्तरौ पितरः प्र या अरौ यरः 
पितरम्‌ , पितृन्‌ द्वि मरम , ऋन्‌ 
पिना पितृम्याम्‌ पितृभिः तृ शेष कर्तृवत्‌ द° शव्द ४} 
पिते ष पितृभ्यः च 
पितुः , ॥ पण 
»! पित्रोः पितृणाम्‌. पष 
पितरि ,, पितृषु ` स 
है पितः है पितरी है पितरः सं 
(६) गो (गाय या वैर) योकारान्त पुः० स्त्री" सुचना-- | 
गौः गावौ गात्रः प्र साधारणतया ( चो शब्दय 
गाम. ,, गाः दि छोड़कर) अन्य 6 कोर्ट द्द र 
गथा गोभ्याम्‌ गोभिः तृ° शब्द कै तुत्य नहीं चलता । 
गवे गोम्यः चर 
गोः > ५ १० 
वि गवौः गवाम. पण 
गवि ,, गोपु स 
हैगौः हैगावौ हैगावः संर 


भूभृत्‌, भगवत्‌, गच्छत्‌ शन्द 


} 6७) भूभृत्‌ (राजा, पर्वत) तकारान्त प° 


{मृत्‌ 
मृतम, 
४ वूमृता 
परमृते 
पूमृतः 
समृति 
रहै भूमत्‌ 


; (८) भगवत्‌ 
5 भगवान्‌ 
१ भगवन्तम. 
॥ भगवता 
भगवते 
भगवतः 
9 
भगवति 
है भगवन्‌ 


.(९) गच्छत्‌ 
> गच्छन्‌ 
गच्छन्तम 
गच्छता 
गच्छते 
गच्छतः 


भूभृतौ भूभृतः 
0, 1, 
भूमृद्म्याम, भमदि 
1 भृद्म्यः 
+, 2 

भूभृतोः भूभृताम्‌ 
भूमृतोः भूभृत्सु 
हे मूमृतो दै भूभृतः 


(भगवान्‌) तकारान्त पुं० 


भगवन्तौ भगवन्तः 
५ भगवतः 
भगवद्भ्याम्‌ भगवद्भिः 
१ भगवद्भ्यः 
1) ४ 3) 
भगवतोः मगवताम, 
0 भगवत 


हे भगवन्तौ हे भगवन्तः 


[1 


प्र 
द्वि° 


द्‌ 


(७) भूमृत्‌ (सं° स्प) 


तौ तः 
27 16, 
द्न्धाम. दुभिः 
११ द्म्यः 
2) 16, 
तोः ताम. 
1 त्सु 
तौ तः 


(८) भगवत्‌ सं० रूप) (दे° भ० १७) 


प्र 
टि 
तू [] 
न9 


आन्‌ 


अन्तम. 


ता 


2} :31/ 


22 


ति 
मद्‌ 


अन्ती अन्तः 
11 जतः 
ट्म्याम दटनिः 
27 दस्य : 
2) 8, 
तोः ताम. 
११ त्सु 
अन्तौ अन्तः 


[मं 


(जाता हआ) तकारान्त पुं (९) गच्छत्‌ (सं° रूप) (दे अ० २०) 


गच्छन्तौ गच्छन्तः 
¢ गच्छतः 
गच्छदम्प्राम. गच्छद्भिः 
५# गच्छदुस्यः 
2 32 

गच्छतोः गच्छताम. 
?, गच्छत्सु 


= 


हे गच्छन्तौ है गच्छन्तः 


प्र 
टि 
त9 
च० 
पं० 
पण० 
स्° 
सं०% 


अन्‌ 


यन्ती अन्तः 


शेष भगवत्‌ के तुल्य देखो दाब्द ८} 


प्रा° रचनानुवादकौमुदी ( करिन्‌, पथिन्‌, भात, 


६६ 

(१०) करिन्‌ (हाथी) इत्नन्त पुं० 
करी करिणौ करिणः 
करिणम्‌ ,, क 

करिणा करिभ्याम, करिभिः 

करिणें ५ करिभ्यः 

करिणः १, 8, 

करिणोः करिणाम्‌. 

करिणि ,, करिषु 

हं करिन्‌ हेकरिणौ हे करिणः 

(११) पथिन्‌ (मार्ग) इत्नन्त पुं 
पन्थाः पन्थानौ पन्थानः 
पन्थानम्‌ ,, पथः 

पथा पथिम्याम. पथिभिः 

पथे ५ पथिम्यः 

पयः १, 2 

र पथोः पथाम 

पथि पथोः पथिपु 

हि पन्थाः हें पन्थानौ हें पन्थानः 


[1 


(१२) आत्मन्‌ (आत्मा) अनन्त पुं° 


आत्मा 
आत्मानम, 
आत्मना 
आत्मने 
आत्मनः 

४) 

आत्मनि 
हे भात्मन्‌ 


आत्मानौ 


११ 
आत्मम्याम 
2) 
3१ 


आत्मनो 


8, 


हे भात्मानौ 


आत्मानः 
आत्मनः 
आत्मभिः 
आल्म्यः 
४ 
आत्मनाम, 
आत्मसु 


हं आत्मानः 


(१०) करिन्‌ (सं° रूप) दे० अ०६। 


प्र 
हि 
तृ 
च0 
पं० 
पए 
सथ 
सं 


प्र 
द्वि° 
तू (५ 
च५ 


प9 
स९ 


ई 
इनम, 
इना 
इने 
दनः 


इनि 
इन्‌ 


इनौ 


22 


इभ्याम्‌ 


7 


इनौ 


1 


1 


+ 1 


सुचना-साधारणतया प 
राव्द के तुल्य अन्य क्रिसी प 


के रूप नहीं चखते हं । 


(१२) मात्मन्‌ (मेण 


आ 
आनम, 
अना 
अने 
अनः 
५१ 
अनि 
अन्‌ 


# 1 


आनी 


१३ 


शम्या 


\ 
(1 


राजन्‌, विद्टस्‌, रमा शन्द ६७ 


(१३) राजन्‌ (राजा) अच्नन्त प° 


रजा 
राजानम, 
रान्ना 
रान 
राज्ञः 


4 
रत्नि, राजनि ,, 


हे राजन्‌ है राजनौ 


 विद्रान्‌ 
विद्ांसम. 
विदुषा 
विदुपे 
विदुषः 
विदुपि 
हे विद्वन्‌ 
(१५) रमा 
रमा 
रमाम्‌ 
रमया 
रमायै 
रमायाः 


रमायाम्‌ 
हरमे 


राजानौ राजानः 
हि राज्ञः 
राजम्याम, राजभिः 
५» राजम्यः 
29 16, 
राज्ञोः राज्ञाम. 
राजसु 
हं राजानः 
(१४) विद्रस्‌ (विद्वान्‌) भसन्त पुं° 
विद्वांसौ विद्वांसः 
ध विदुषः 
विददूम्याम्‌ विद्वद्भिः 
४५ विद्रद्स्यः 
29 +) 
विदुषोः विदुपाम्‌ 
?? विद्रत्सु 
हे विह्ंसौ हे विद्रांसः 
(लक्ष्मी) आकारान्त स्त्री 
रमे रमाः 
रमाम्याम्‌ रमाभिः 
») रमाभ्यः 
3) + 22 
रमयो रमाणाम्‌ 
१ रमासु 
हरम हं रमाः 


(१३) राजन्‌ (सं° रूप) (द° भ० १९) 
प्र० आ आनौ आनः 


हि० आनम. +, नः 

तृ० ना अभ्याम, अभिः 
च० नें ४ अभ्यः 
प० नः ४ अम्यः 
षप० नोः नाम. 


स० नि, अनि ,, असु 
सं० अन्‌ मानौ भानः 


प्र० सूचना-साघारणतया अन्य 
द्वि° किसी शब्दके रूप विदस्‌ के तुल्य 
तृ° नहीं चल्ते हैँ । 


च 
पं० 
६81 
सृ9 
सं° 

(१५) रमा (सं० कूप) (दे० अ० ७) 
प्र आ ए भाः 
द्वि° भम्‌ ५ 

तृ० अया आन्याम्‌ माभिः 
च० भायै आम्यः 
पं० आयाः , प 
प० ,, जयोः अनाम्‌ 
स० आयाम्‌ आमु 
सं ए ए ओः 


६८ 


(१६)-मति (वुद्धि) §कारान्त स्ती° 


मतिः 

मतिम्‌ 

मत्या 

मत्यै, मतये 
मत्याः, मतेः 
५, ५, 
मत्याम्‌, मतौ 
है मते 


भ 


मतयः 
मतीः 


म तिभिः 
मतिभ्यः 


21 


मतीनाम, 


मतिषु 


हं मतयः 


(१७) नदी (नदी) ईकारान्त स्त्रीर 


नदी 


नदीम्‌ 
नद्या 
तै 
नयाः 
2) 
नयाम. 
हे नदि 


नयी 


नद्यः 
नदीः 

नदीभिः 
नदीभ्यः 


४ 
नदीनाम, 


नदीषु 
हे नचः 


[1 


(१८) स्त्री (स्त्री) ईकारान्त स्त्री 


स्वौ. 


स्तियम, } 


स्त्रीम्‌. 
स्त्रिया 
स्त्रियं 

स्त्रियाः 


21 
स्त्रियाम. 
हे स्त 


स्त्रियः 
स्त्रियः | 
स्त्रीः | 
स््रीर्भिः 
स्त्रीभ्यः 


सत्रीणाम 
स्त्रीषु 
हे स्त्रिय 


भ्रा रचनानुवादकौसुदी 


प्र 
द्वि 
तु 9 
नच9 
पण 
प 
स॒° 
सं 


(१७) 


प्ण 
द्वि° 
त° 
च० 
प° 
प्ण 
स 
सं° 


प्र 

त° 
म्घु9 
घपु० 


स° 
सं° 


शाब्दे (3 


अन्य किसी शब्दने 
चलते ह| 


(मति, नरी, स्री} 
(१६) मति (सं° रूप) द° भ० २) 
- ई सयः 

इम्‌ , ई 
या द्भ्याम्‌ इमिः 
यै, अये ,, द्भ्य 

याः, एः ,, ध 
,„ ,, यौः ईनम, 

याम, जौ ,, दपु 

ए ई भयः 


नदी (सं० रूप) (दे० अ० २२] 


र यौ यः 
ईम. ,, रः 
या ईभ्याम्‌ ईस्यः 
य 11 ई धः 
या ‡ 4) 1} 

11 ईला ॥ 4 
याम ,, रपु 
ड्‌ यौ यः 


सुचना--स्प्ौ शब्द कै तुलः 


रूप नरह 


4 


+ 


(१९) घेनु (गाय) उकारान्त स्त्री 
धेनुः वेन्‌ धेनवः 
धेनुम. ॥ घेनूः 
धेन्वा घेनुम्याम. पेनुभिः 
धेर््व, धेनवे ,, धेनुभ्यः 
धेन्वाः, घेनोः +, र 
५ „+ . षैन्वौः षेनूनाम, 
धेन्वाम्‌, घेनौ ..,, धेनुपु 
हि धेनो हेधेन्‌ हं घेनवः 
(२०) वधू (वहू) उकारान्त स्त्री° 
वधुः वच्वौ वध्वः 
वधूम्‌. ५५ वधूः 
वध्वा वधूभ्याम्‌. वघूभिः 
वध्वं र वधूम्यः 
वघ्वाः 1 ह 
1 वघ्वो वधूनाम्‌, 
वध्वाम्‌  , वधूषु 
है वधु हे वध्वौ हें वध्वः 





धेनु, वधू, मातु शव्द 


६९ 


(१९) धेनु (सं० रूप } (दे अ° २३) 


प्र 
टि 
तु 9 
च 
प९ 
० 
स9 
सं% 


दि 
त्‌9 


पं 
ष॒ 
स॒° 
सं० 


(२१) मातु (माता) ऋकारान्त स्त्री? 


माता 
मातरम्‌ 
माच्रा 
माद्रे 
मातुः 

१ 
मातरि 
हे मातः 


मातरौ 


११ 


मातुम्याम. 


हे मातरौ 


मातरः 
मातू 

मातम 
मात्म्यः ` 
प | 
मातृणाम. 
मतु 

हे मातरः 


प्र 
दि 
तण 
च० 
पं 
पण 
सण 
सं 


उः ॐ अवः 
उम, ५ ऊः 
वा उम्याम. उमिः 
वै, अवे ,, उभ्यः 
वाः, ओः ,, क 
४ ओः ऊनाम, 
वाम्‌, ओौ भोः उपु 
ओ ॐ अवः 
(२०) वधू (सं° रूप) 
ॐ वौ वः 
ऊम्‌ ऊः 
चा ऊभ्याम्‌ ऊभिः 
वै ५ ऊम्यः 
वाः धा ५ 
् वोः उनाम, 
वाम उपु 
उ वौ चः 


आ अरौ 
अरम „+ 

रा ऋभ्याम्‌, 
रे ४ 

उः 9} 

$ रोः 
अरि ५ 

अः गरौ 


ऋभिः 
च्छस्य 


ऋणाम्‌ 
वपु 


भरः 


\७० 


भ्रा० रचनानुवादकौमुदी 


(२२) वाच्‌ (वाणी) चकारान्त स्व्री° 


कक्‌ 
वाचम. 
वाचा 
वाचे 
वाचः 

५) 

वाचि 

हे वाकम 


वाचौ वाचः 
1, 1, 
वारसम्थाम वाभिभिः 
प वाग्म्याः 
16, 22 

वाचोः वाचाम्‌, 
¢ वाक्षु 


हे वाचौ हे वाचः 


[1 


प्रर 
द्वि° 
त्‌ 0 
नत9 
पण 
षुण 

स 
सं° 


(२३) दिश्‌ (दिशा) शकारान्त स्ती° 





~ भर 
दहि 
त° 
च० 
पं० 
पण 
सण० 
सं०% 


प्र 
द्वि° 
त 


दिक्‌-ग्‌ दिशौ दिः 
दिशम. ५ 
दिशा दिग्भ्याम्‌ दिभिः 
दिशे दिग्भ्यः 
दिशः प ४ 
॥ द्क्ोः दिशम. 
दिशि 9 दिक्षु 
हैदिक्‌-ग्‌ हेदिशौ है दिशः 
(२४) सुध्‌ (भूख) धकारान्त स्त्री° 
शुत्‌ कुषौ कुषः 
क्षुधम. ५ 
क्षुधा ्षुदुम्याम. क्षुद्भिः 
कुषे क्षुद्भ्यः 
क्षुधः ॥\ 42 
शुषोः शवान, 
क्षुधि ९? लुत्यु 
हे क्षुत्‌ हेक्षुषौ दहैक्षुधः 


( वाच्‌, दिश्‌, पू 


(२२) वाच्‌ (सं° ल] 


क्म्‌ चौ ३ 
४.8 9) ५ 
चा गम्यासम्‌, मिः 
चे ग्धः 
र, 4 1 
श चोः चाम्‌ 
चि 1॥, ९ 
क्‌-ग्‌ चौ 1 


[रै 


(२३) दिश्‌ (सं स्प] 


क्म्‌ शो धः 
रम. 1 
शा रम्याम्‌ मिः 
रं 0 गस्य 
रय ‡ 2) 1} 
ह शो दाम, 
शि | ष 
क्‌-ग्‌ शौ शः 


सुचना--साधारणतथरा क्षुध्‌ 
राबव्दे के तुल्य करिसीशव्दकेषूप 
नहीं चरते हं 1 


(र 


~<, 


(२५) उपानह्‌. (जूता) हकारान्त स्त्री? 


५ 


ग उपानत्‌ उपानहौ उपानहः प्र 
, उपानहम्‌ ,, 4 दि 
प्र उपानहा उपानदम्याम. उपानद्भिः त° 
उपानहे ४ उपानद्‌म्यः चण 
उपानहः ` ,, षा पर 
1 उपानहौ: उपानहाम. पण 
उपानहि + उपानत्सु सण 
हे उपानत्‌ है उपानहौ हे उपानहः सं° 


| (२६) गृहं (घर) अकारान्त नपुं° 


(1 





(1 2 
गृहम्‌ गृहे गृहाणि परर 
। 1) 91 22 द्रि 
गृहेण गृहाम्याम. गृहैः ध 
¡गृहाय गृहेम्यः च० 
† गृहात्‌ ५ ६ 
, गृहस्य गृहयोः गृहाणाम्‌ षण 
£ गृहे „ गृहेषु स 
। > > गरे > त 
ट्गृह हैमृहे हेगृहाणि सं 
, (२७) वारि (जल) इकारान्त नपुं° ` 
वारि वारिणी वारीणि प्र° 
; 9) १) 16, द्वि 
, वारिणा वारिभ्याम्‌. वारिभिः तृ° 
वारिणे वारिम्यः च 
वारिणः 2 6, पं १ 
व वारिणोः वारीणाम.ष० 
वारिणि ,, चारिषु स 
है वारिरे हेवारिणी हे वारीणि सं° 


उपानह, गृह, वारि शब्दं 


७१ 


सुचना--साधारणतया 
उपानह्‌. शब्द के तुल्य त्रिसी 
शन्द्रके रूप नहीं चरते हु । 


(२६) गृह (सं° स्प) (दे०अ० ६ ) 
अम ए आनि 


21 0, 11 


एन आम्याम रेः 
आय त एम्यः 
अति 11 1) 
सस्य अयोः मानम. 
ए 1 एषु 

अ ए आनि 


[1 


(२७) वारि (सं०खूप) (दे०्म ० २४) 


द्‌ इनी ईनि 
इना इम्थाम. इभ्यः 
इने ११ दम्प ‡ 
इन ॥ 16 3॥ 

त इनोः ईनम. 
इनि ५ इषु 
इए इनी ईनि 


७२ 


भा० रचनानुवादकौमुदी 


(२८) दधि (दही) इकारान्त नप्‌० 


दधि दरि 
6, 9 
दघ्ना दधिभ्याम्‌ 
दध्मे +, 
दध्नः 29 
घ्नो 
दध्नि, दधनि 


दधीनि प्र 

द्वि 
देधिभि त9 
दधिभ्यः च 
3} पण 
दध्नाम षर 
दधिषु सण 


हे दधि-धे हे दिनी हं दवीनि सं° 


(२९) मधु (शहद) उकारान्त नपुं 


मधु मधुनो मधूनि प्र 
16, दि 
मधुना मवुम्याम, मधुभिः त° 
मधुने प मधुभ्यः च 
मधुनः ५ + प 
0 मधुनोः मधूनाम्‌ पण 
मधुनि मधुषु स 
हे मघु-वो है मधुनी है मधूनि सं° 


(३०) पयस्‌ (दध, जर) असन्त नपु 


पयः पयसी पयांसि प्रण 

भ 12 द° 
पयसा पयोभ्याम्‌ पयोभि त° 
पयसे ` ,, पयोम्यः च० 
पयसः श ५ ५ 
॥ पयसोः पयक्षाम्‌ प° 
पयसि ६“ +! पयस सण 
हे पयः है पयसी हे पयांसि संण 


(दधि, मधु, पवः 


(२८) दयि (स० स्प, 


ङ्‌ इनी 

॥, (6, 

६ इभ्प्राम्‌ 
ने ५ 

भ ‡ 161 

# नोः 
नि, अनि 
ट्‌, इनी 


भ्‌ न्‌ 


उ उनी 

6, 18, 

उना उभ्याम्‌ 
उने उभ्याम्‌, 
उनः श 
उनोः 
उनि ५ 

उ, ओं उनी 


अः असी 


16, 16, 


असा गोभ्याम्‌ 


भसे ४६ 
असः ». 
धसाः 
घसि ४8 
अः घसी 


ईपि 


(२९) मधु (सर स्प) देण्भ० २ 


ऊनाम्‌ 
पु 


उनि 


(२०) पयस्‌ (संर्ूप्‌) (2०० २६. 


आसि 
ओभ; 
भोग्यः 
7 
धसाम्‌ 
४1 
भांति 


नासन्‌ अहन्‌, = गत्‌ शब्द ७३ 


(३१) नामन्‌ (नाम) अनन्त नपृं० (३१) नामन्‌ (सं° रूप) (दे० अ० २७) 


रेनाम नामनी नामानिप्रऽ अं अनी आनि 
५ र; ५ १९ दि ध ५ ^; ४; 
ह्नाम्ना नामभ्याम्‌ नामिः तृ० ना अभ्याम्‌ अरमिः 
नाम्ने 6 नामभ्यः च० ने + अभ्यः 
, नाम्नः ५ क पं० नः 5 ५ 
ट्र +, नाम्नोः नाम्नाम्‌ प० „, नोः नाम्‌ 
नाम्नि, नामनि ,, नामसु स० नि, ञ्नि ,, असु 


दि नाम, | हे नामनी हेनामानि सं० 
नामन्‌ - 


५.(३२) अहन्‌ (दिन) अत्नन्त नपु 


अ, भन्‌ अनी आनि 


हः अहनी - अहानि प्र 
1.2 2 2 दि 
“बहना- अहोभ्याम्‌ यदहोमिः तृण 
बह्ने _ + अहोभ्यः च० 
हः 18, 37 पर 
^, अह्नोः अह्नाम्‌ षण 
1) महिनि ५ 

^ भट्नि, अहनि,, अहःसु सण 


‰ है अहः हे अहनी दे अहानि सं 


४२३३} जनत्‌ (संसार) तकारान्त नपुं 


रि भगत्‌ जगती जगन्ति 
। ५; 29 29 
दगा जगद्‌म्य म्‌ जगद्भिः 
४ लगते ५ जगद्‌म्यः 
भगतः ५ क 
“1 जगतोः जगताम्‌ 
भगत्ि ॥ जगत्सु ` 


६ जगत्‌ हेजगती हि जगन्ति 
[4 ~ 


प््9 


सुचना--अषहन्‌ शब्द के तुल्य 
अन्य किसी शव्द के रूप नहीं 
चलते हैँ । 


~~~ 


(३३) जगत्‌ (सं° रूप) 


अत्‌ अती अन्ति 
ॐ 6, 9 

अता अद्भ्याम्‌ अ्रमिः 
अतेः ,, अदून्यः 
अत्तः 1, 1, 

+, अतोः अताम्‌ 
अति ,,, अत्सु 
अत्‌ जती अन्ति 


७ 


भरा० रचनानुवादकौमुदी 


(३४) ,क) सवं (सव) सर्वनाम पू 


सवैः 
सर्वम्‌ 
सर्वेण 
सवेस्म 
सवस्मात्‌ 
सवस्य 
स्वस्मिन्‌ 


स्वौ 
9) 


सरवभ्याम्‌ 
41 
9 


सर्वयोः 


9११ 


सरवे प्र 
सवनि दि० 
सर्वैः त° 
सर्वेभ्यः च० 
क प० 
स्वेषाम्‌ षण 
सर्वेषु स° 


~~~ ~~~ 


(३४) (ख) सवं (सव) नपुं° 


सर्वम्‌ 

र 

सर्वेण 
सवेस्म 
स्ैस्मात्‌ 
सवस्य 
सवेस्मिन्‌ 


(३४) (ग) 


सर्वा 
सर्वाम्‌ 
स्वेया 
सर्वस्य 

` स्वस्याः 
५ 


सवंस्याम्‌ 


सरवे 

1, 
सवभ्यिम्‌ 
५१ 

+) 

सर्वयोः 


1, 


सर्वाणि प्र 
9, दि 
सर्वैः तु 
सर्वेभ्यः च० 
+ पं० 
स्वेषाम्‌ प० 
सर्वेषु स० 


[रीरि 


सवं (सव) स्त्रीलिग 


स्वे 
18, 
स्वभ्याम्‌ 
8, 
सवंयोः 


24 


सर्वाः प्र 
सर्वासिः तु° 
सवम्यिः च० 
„ पं 
. सर्वासाम्‌ प० 
` सर्वासु स 


(सवं, तीनों £ 


(३४) (क) सवं (सं०२ 
(दे° अ० १५-१२) 


अः ओं ए 
स ४, आन्‌ 
एन आभ्याम्‌ रेः 
अस्म एभ्यः 
अस्मात्‌ ,, ५। 
अस्य अयोः एषाम्‌ 
अस्मिन्‌ ,, एषु 
(२४) (ख) सर्व° (पस्य) 
अम्‌ ए आनि 
^ + 
एन _ भाभ्याम्‌ रैः 
अस्म ५ एभ्यः 
अस्मात्‌ ,, + 
अस्य अयोः एपाम्‌ 
अस्मिन्‌ ,, पु 
(३४) (ग) सवं (संण्स्प 

आ ए आः 
आम्‌ ४ क 
अया आभ्याम्‌ आमि 
अस्यै ४ आम्य 
अस्याः ,, ५। 
¢ अयोः आग्रा 
अस्याम्‌ „, ॥. 


¡ (३५) (क) विम्‌ (कीन) पूग 


[कः कौ के 
वाम्‌ प कान्‌ 
{केन काभ्याम्‌ कैः 
कस्म तः केम्यः 
, कस्मात्‌ 5 ह 
कस्य कयोः केषाम्‌ 
{ कस्मिन्‌ ,, केषु 
+ (३५) (त) किम्‌ (कौन) नपु 
किम्‌ के कानि 
` १ 2१ ध 
केन काभ्याम्‌ कैः 
; कर्मं १ केभ्यः 
वस्मात्‌ „+ ह 
९ वस्य कयोः केषाम्‌ 
कस्मिन्‌ ,„ केषु 
(३५) (ग) किम्‌ (कमैन) स्त्रीक 
का के काः ` 
क्म्‌ 2 22 
{क्या काभ्याम्‌ काभिः 
क्यः ५) काम्यः 
कस्याः ,, 
८२ कयोः - कासाम्‌ 
“कस्याम्‌ कयो कासु 


किम्‌, तत्‌ शब्द ७५ 


(देवो ज० १०-१२) 


(३६) (क) तत्‌ (वह) पुग 
(देखो अ० १ ०-१२) 


सः तौ ते 
तम्‌ +? तान्‌ 
तेन ताम्याम्‌ तैः 
तस्मै र तेम्यः 
तस्मात्‌ ध ष 
तस्य तयोः तेषाम्‌ 
तस्मिन्‌ ,, तेषु 


(३६) (ख) तत्‌ (वह्‌) नपुं° 


तत्‌ ते तानि 
12 17 ॥, 
टेन ताभ्याम्‌ तैः 
तस्म ५ तेभ्यः 
तस्मात्‌ ,; प 
तस्य तयोः तेषाम्‌ 
तस्मिन्‌ „+, तेषु 
(३६) (ग) तत्‌ (वह) स्वी 
सा ते ताः 
ताम्‌ ४) ह 
तया तास्याम्‌ ताभिः 
तस्यं $ ताभ्यः 
तस्याः ,, 3 
५, तयोः तासाम्‌ 
तस्याम्‌ +, तासु 


७६ 


(३७) (क) एतत्‌ (यह्‌) पूलिग 
(देखो अ० १०-१२) 


एषः एतौ एते 
एतम्‌ ॥ एतान्‌ 
एतेन एताभ्याम्‌ एतैः 
एतस्मे क एतेभ्यः 
एतस्मात्‌ , 
एतस्य एतयोः एतेपाम्‌ 
एतस्मिन्‌  , एतेपु 
(२७) (ख) एतत्‌ (यह) नप्‌. 
एतत्‌ एते एतानि 
एतेन एताभ्याम्‌ एतैः 
एतस्मै त एतेभ्यः 
एतस्मात्‌ = ,' ५, 
एतस्य एतयोः एतेषाम्‌ 
एतस्मिन्‌ ,! एतेषु 
(३७) (ग) एतत्‌ (यद्‌) स्वीक 
एषा एते एताः 
एताम्‌ *? ४ 
एतया एतास्याम्‌ एताभिः 
एतस्य ,: एताभ्यः 
एतस्याः ५ 
एतयोः एतासाम्‌ 
एतस्याम्‌ „, एतासु 


यः यौ ये 
यम्‌ ह यान्‌ 
येन याम्याम्‌ यैः 
यस्मै ॥ येभ्यः 
यस्मात्‌ „+, क 
यस्य ययोः येषा 
यस्मिन्‌ ,, येषु 
(३८) (ख) यत्‌ (जो) न! 
यत्‌ ये यानि 
५ ‰# + 
येन याभ्याम्‌ यैः. 
यस्मै वि येभ्यः 
यस्मात्‌ ,» + 
यस्यं ययौ येपाम्‌ 
यस्मिन्‌ + येषु 
(३८) (ग) यत्‌ (जो) स्त्री 
या ये याः 
याम्‌ ठ +? 
यया याभ्याम्‌ यामिः 
यस्य ४ याम्यः 
अस्याः + १, 
ययोः याताम्‌ 
यस्याम्‌ यागु 


प्रा० रचनानुवादकौमुदी 


( एतद्‌, ए) 


(३८) (क) त्‌ (जो पू 
(देखो अ० १०-१२) 


(३९) युष्मद्‌ (तू) (देखो अ° १३) 
त्वम्‌ युवाम्‌ यूयम्‌ प्र 
त्वाम्‌ | युवाम्‌ }] युष्मान्‌ | द्वि° 
त्वा वाम्‌ 
त्वया युवाभ्याम्‌ युप्मामिः त° 
तुभ्यम्‌ } युवाभ्याम्‌ } युष्मभ्यम्‌ } च° 
वाम्‌ 
त्वत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ पं 
तवे ] युवयोः } युष्माकम्‌ | ष० 
तै | वाम्‌ वः | 
त्वयि युवयोः युष्मासु सण 
(४१) (कत) इदम्‌ (यह्‌) प्‌ 
अयम्‌ इमौ इमे प्रण 
शमम्‌ ,, इन्‌ द्वि 
अनन आभ्याम्‌ एभिः त° 
अस्म 2 एभ्यः च 
अस्मात्‌ ,, पि पर 
भस्य अनयोः एषाम्‌ ष० 
अस्मिन्‌ #) एषु सथ 
(४१) (ल) इदम्‌ (यह) नपुं° 
इदम्‌ डमे इमानि प्र 
^. 9१ ४ टि 9 
भन्न आभ्याम्‌ एमिः त्र 
अस्म + एभ्यः चण 
भर्मात्‌ ॥, 1 पृ 9 
भस्य अनयोः एषाम्‌ प° 
अस्मिन्‌ 11 एषु सु 


युष्मद्‌, अस्पद्‌, इदम्‌, करिम्‌ शब्द 


५५७५ 


(४०) अस्मद्‌ (रमै) (दे० ज॒० १४) 


अहम्‌ आवाम्‌ वयम्‌ 
[माम्‌ [ञावाम्‌ { अस्मान्‌ 
(मा (नौ नः 
मया आवाभ्याम्‌ अस्मामिः 
मह्यम्‌ ॥ आवाभ्याम्‌ | नस्मभ्यम्‌ 
मे नौ (नः 
मत्‌ आवाभ्याम्‌ अस्मत्‌ 
{ मम ( आवयोः [ अस्माकम्‌ 
मे नौ { नः 
मयि आवयोः अस्मासु 
(४१) (ग) इदम्‌ (यह्‌) स्त्री 
इयम्‌ द्मे दमाः 
इमाम्‌ ¢) 7 
अनया आस्यम्‌ आर्मिः 
अस्यै 1 आम्यः 
अस्याः ,, 9 
»? अनयोः आसाम्‌ 
अस्याम्‌ ,, आसु 
(४२) एक (एक) (दे० य° २८) 
पुल्ग  नपुंसक० स्त्रील 
एकः एकम्‌ एका 
ध ५ एकाम्‌ 
एकेन एकेन एकया 
एकस्मं  एकस्मं एकस्य 
एक -मात्‌ एकस्मात्‌ एकस्याः 
एकस्य एकस्य 
एकस्मिन्‌ एकस्मिन्‌ एकस्याम्‌ 


सुचना--एक्वचनमे ही रूप चलते ह 


७८ भ्रा° स्चनानुवादकौमुदी (द्विसे दशन्‌ क्षः 


(४३) द्वि (दो) (देखो अ० २८) (४४) त्रि (तीन) (देलो स० २९ 


पलिग नपुं ०, स्त्रीलिगि पुर तपुर स्नी 
ह्रौ हे प्र० च्रयः चीणि तिस्तः 
५ र द्वि° त्रीन्‌ ‰ ५ 
दाभ्यम्‌ दास्याम्‌ तृ त्रिभिः चरिभिः तिमिः 
् ४ च० त्रिभ्यः तिभ्यः तिसृभ्यः 
3 2? 6 21 2 11 
दयोः द्योः प० त्रयाणाम्‌ त्रयाणाम्‌ तिपा 
॥ स० त्रिषु त्रिषु तिसृषु 


सुचना-- केवर द्विवचन मे रूप चेगे । सूचना--वहुऽ्मेंदही रूप चग 


७ ककय ~~~ 


(४५) चतुर्‌ (चार) (देखौ अ ° २९) (४६) पञ्चन्‌ (पांच), (४७) पप्‌ (र 


पुं ५५ नपुं (५, स्मी° 

चत्वारः चत्वारि चतसः प्र पन्च पट्‌ 
तेतुरः 0 क दि न 
चेतुमिः चतुभिः चत्तसूमिः वृ पच्चभिः पड्म 
चतुर्म्यः चतुभ्यंः चनसृम्यः चे० पन्चम्यः पड्भ्य 
+. 9 22 8 2 १1 
चतुर्णाम्‌ चतुर्णाम्‌ चतसृणाम्‌ प० पच्ानाम्‌ पण्णाम्‌ 
चतुषु . चतुर्षु: चतसूपु सण पश्वसु पद्म 
(४८) सक्तन्‌ (सात्त), (४९) अष्टन्‌ (जाठ) (५०) नवन्‌ (नौ ), (५१) दशन्‌ (र 
सप्त अष्ट अष्टौ प्र नव दशा 

2) ११ 1 दि 1 1 
सप्तभिः अष्टभिः अष्टाभिः वरर नवर्मिः दद्भिः 
सप्तभ्यः अष्टभ्यः अष्टाभ्यः च० नवम्यः शम्यः 
५) ५4 पण (| र 
सप्तानाम्‌ अष्टानाम्‌ अष्टानाम्‌ प नवानाम्‌ ददाना 
सप्तसु ` शष्टसु ` अष्टासु स नवसु दगु 


सूचना - ति से दसन्‌ तक के रूप वहुवचन मे ही चेगे । (देखो अ० २९-३०)। 


सखि, सरित्‌, हासेन्‌, मनस्‌ शब्द ७९ 
(ख) चब्दरूप-संग्रह 
(५२) सखि (मित्र) इकारान्त पुं० (५३) सरित्‌ (नदी) तकारान्त स्त्री° 


पवा सखायौ सखायः प्र० सरित्‌ सरितौ सरितः 


सखायम्‌ ए सखीन्‌ द्वि° सरितम्‌ „+ ष 

स्या सखिभ्याम्‌ सिसिः त्रृ० सरिता सरिद्भ्याम्‌ सरिद्भिः 
पष्य , ससिम्यः च० सरिति ,, सरिद्म्यः 
सख्य ॥ ध प सरितः र = 

1 सख्योः सखीनाम्‌ षण ,, सरितोः सरिताम्‌ 
पव्यौ =, सखिषु स० सरिति ,, सरित्सु 


हेसते! हे सलायौ ! टे सखायः ! सं° हेसरित्‌ टे सरिती हे सरितः 


(५४) कृन्‌ (सुल ) अच्चन्त नप्‌[५, (५५) मनस्‌ (मन ) अन्नन्त नपुं 
तमं दमंणी , शर्माणि प्र मनः मनसी मनांसि 
¢ 1६ ॥, दि 31 3१ 9) 


गम॑णा शमंस्याम्‌ दामभिः त्रृ० मनसा मनोभ्याम्‌ मनोभिः 


मणेः ,, शर्मभ्यः च० मनसे क मनोम्यः 
पि प पं मनसः ,, ¢ 

» रामंणो शर्मणाम्‌ पर „, मनसोः भनस्ताम्‌ 
मणि , श्म॑सु स मनसि > मनःसु,-स्नु 


¦ एम, शमन है श्मणी टे शर्माणि सं हेमनः हे मनसी हे मनांसि 


८9 


प्रा° रचनानुवादकौमुदी 


(५६) (क) पुवं (प्रथम, पूर्व) पुग 


पुव) पुवौँ 
पूवम्‌ 

पूर्वेण पूवभ्याम्‌ 
पूस्मै ,' 
पूर्वस्मात्‌ ,, 

पूर्वस्य पूर्वयोः 
पूवेस्मिन्‌ „' 


= ~~ 


पर्वे 
पूर्वान्‌ 
पूर्वे 
पू्वंभ्य ध 
पूर्वेषाम्‌ 
पवेषु 


प्र 


द्वि° 


(पुव, कति, स 


(५६) (ख) पुवः 


पूर्वा 
पूर्वाम्‌ 
पूर्व॑या 
पूर्व्ये 
पर्वस्या 


पूर्वस्याम्‌ 


पर्वे र्वाः 


पूर्वाभ्याम्‌ पूरवामिः 


| पूर्वाय; 
५? ४ 
प्वंयोः पूर्वापरा 
7 पूर्वासु 


(५९) (ग) पर्ब ~ नपुंसकलिगि (५७) कति (क्रितने), (५८) उभ (दोन 


शव. _ 

* ५, 

पूर्वेण पुवभ्यिाम्‌ 
ूर्वस्म ,› 
पूर्वस्मात्‌ ,, 
पूर्वस्य पूर्वै 


पूर्वस्मिन्‌ ,, 


पर्वाणि 


दि 
तु 9 
चच6 


पु 


सु 


प° 
कति 

५, 
कतिभिः 
कतिभ्य. 
२, 
कतीनाम्‌ 
कतिषु 


स्त्री० नपु 
उमौ उभ 


181 1} 
उभाभ्याम्‌ उमा 

21 16, 

1? 18 
उभयोः 


18। 1 


१ एकः, एकम्‌, एका 

२ दौ, द, 

३ त्रयः, त्रीणि, तिल्लः 

४ चत्वारः, चत्वारि, 
चतलः 

५ पश्च 

६ पट्‌ 

७ सप्त 

८ अष्ट, अष्टौ 

९ नेत्‌ 

'० दश 

१ एकाद ` 

२ टादश 

३ त्रयोदशा 

४ चतुर्दश 

,५ पच्चदश 

,६ पोडश 

,७ सप्तदश 

।८ अष्टादश 

!९ एकोनविशतिः 

२० विशतिः 

२१ एकविशतिः 

२२ हाविदातिः 

१३ व्रयोविसतिः 

२४ चतुत्रिरातिः 

२५ पश्छविशत्तिः 

२९ पड्विदतिः 

२७ सप्षविरातिः 

२८ अष्टाविरात्तिः 


संख्याए्‌ं 


(२) संख्यां 
२९ एकोनर्तिशत्‌ 


. ३० विरात्‌ 


३१ एकत्रिंशत्‌ 

३२ दात्रित्‌ 

२३३ त्रयस्त्रिदात्‌ 

३४ चतुस्विशत्‌ 

३५ पन्चत्रिशत्‌ 

३६ पट्चिशत्‌ 

३७ सप्तवरिरात्‌ 

३८ अष्टात्रिशत्‌ 
३९ एकोनचत्वारिशत्‌ 
४० चत्वाररात्‌ 
४१ एकचत्वारिरत्‌ 
४२ द्विचत्वारिशत्‌ 
४३ त्रिचत्वारिदात्‌ 
४४ चतुश्चत्वारिडत्‌ 
४५ पचचत्वारिदात्‌ 
४६ पट्चत्वारिशत्‌ 
४७ सप्तचत्वारिदत्‌ 
४८ अण्टचत्वारि दत्‌ 
४९ एकोनपश्ाशत्‌ 
५० पन्वादात्‌ 

५१९ एकपचखागत्‌ 
५२ द्िपच्ाशत्‌ 
५३ त्रिपच्चाशत्‌ 
५४ चतु.पच्चारात्‌ 
५५ पच्चपचचादात्‌ 
५९ पट्पच्वाशत्‌ 


८१ 


५७ सप्तपच्वादात्‌ 
५८ अष्टपन्चारत्‌ 
५९ एकोनपण्टि. 
६० षष्टिः 

६१ एकपष्टिः 
६२ द्िपष्टिः 
६३ त्रिषष्टिः 
६४ चतुःपष्टिः 
६५ पच्चपण्टिः 
६६ पट्पष्टिः 
६७ सप्तपप्टिः 
६८ अष्टपष्टिः 
६९ एकोनससतिः 
७० सतिः 

७१ एकसप्ततिः 
७२ द्विसप्ततिः 
७३ त्रिसप्ततिः 
७४ चतुःससतिः 
७५ पच्चमतति. 
७६ पट्‌ससतिः 
७७ सप्त सप्ततिः 
७८ अष्टसप्ततिः 
७९ एकोनासीतिः 
८० अशीतिः 

८१ एकाशीतिः 
८२ इच शीतिः 
८३ व्यगीतिः 
८४ चतुरगीतिः 


८२ प्रा० सर्वनानुवादकोमुदी (संसा 


८५ पन्वादीतिः ९१ एकनवतिः ९७ सप्तनवतिः 
८६ षडशीतिः ९२ द्विनवतिः ९८ अष्टनवतिः 
८७ सप्ारीतिः ९३ त्रिनवतिः ९९ नवनवत्तिः 
८८ अष्टाशीतिः ९४ चतुनवतिः एकोनशतम्‌ 
८९ एकोनलनवत्तिः ९५ पश्चनैवतिः १०० शतम्‌ 

९० नवतिः ९९६ षण्णवतिः 


१ हेजार-- सहम्‌ । १० हेजार--अयुत्तम्‌ । १ लाख--लक्षम्‌ । 
लाल-- नियुतम्‌, प्रग्ुतम्‌ । १ करोड़--कौटिः। १० करोड--दशकोरिः। 
१ अरव--अर्वुदम्‌ । 

सुचना--१. (क) १०१ आदि संख्याओं के किए अधिक शब्द लगाकः 
संस्या-शच्द बनाय । जँसे--१०१ एकाधिकं शतम्‌ । १०२ ट च धिकं शतम्‌ आदि 
(ख) २०० आदिके किए दो आदि संख्यावाचक शव्द पहले रखकर वादे 
“शती" रखे, या शत पहले रखकर दयम्‌, चयम्‌, चतुष्टयम्‌ आदि रखे । जैते- 
२०० द्विशती, शतद्यम्‌, ३०० वरिरती, शतत्रयम्‌ । ४०० चतुःशती, ५०० प्च 
रती, ६०० पट्‌ शती, ७०० सप्त शती (हिन्दी, सतसई) भादि । 

२. त्रि (३) सं अष्टादशन्‌ (१८) तक सारे शब्दों के रूप केव वहुवचं 
मे चकते हँ । दान्‌ से अष्टादशन्‌ तक के प ददान के तुत्य । 

३. एकोनविङशति से नवविशति (२९) तक सारे शव्द एकवचनान्त स्वरी 
हैँ [. इलके रूप एकवचन मे ही चलते हैँ । इकारान्त विशति, पष्ट, मक्तति, 
अरीतति, नवति तश्रा जिनके अन्तमं ये हो, उनके रूप "मति" के तुल्य च्छे! 
तकारान्त त्रिशत्‌, चत्वारिदात्‌ के रूप स्त्रीलिग एकवचन मं चमे । 

४. दातम्‌, सदहसखम्‌, अयृतम्‌, लक्षम्‌, नियुतम्‌, प्रयुतम्‌, आदि गन्द मदा 


` एकवचनान्त नपूसकल्ग हैँ । गृहवत्‌ एकण् में रूप चग कोटि केः मतिवत्‌। 


५. संख्येय (क्मवाचक विशेपण) वनाने के च्एिये नियम ट -({){१ 
१० तक के क्रमवाचक प्रथम, द्वितीय भादि अभ्यास २८मेंदिविर। (२) | 
से १८ तक के संध्येय शब्दों के यन्त मँ "ज" ल्ग जाता दै । जंस--एकादमः 
(११ वां) । (३) १९से आगे संख्येय शब्दों के अन्त में 'तम' लगता६। 
जैसे--विदतितम. (२० वाँ), वित्तमः (३० र्वा), याततमः (१०० वा) । 
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(३) धादुरूप-संग्रह (क) , 
| भ्वादिगण ( परस्मैपदी धातुएं } 
(१) भू (होना) लद्‌ (वतमान) (१) भू (सं° ल्प) (द° अ०ष) 


भवतति मवतः मवन्ति प्र० पुऽ अति अतः जन्ति 
भवसि मवथः भवथ म०पु० असि अथः अथ 
, वामि मवावः मवामः उ०्पु० आमि अवः आमः 
र लोट्‌ (आज्ञा अर्थं ) लोट्‌ (सं° रूप) (दे० अ० ६) 
भवतु मवताम्‌ मवन्तु प्र०्पु० अतु अताम्‌ अन्तु 
तमवे मवतम्‌ मवत म०्पु० अ अतम्‌ अत 
वानि मवाव मवाम उ०्पु० आनि आव भम 
ए लड्‌ (अनद्यतन भूतकाल) लड (सं० रूप) (दे०अ०७) 
स्भमवत्‌ अमवताम्‌ अमवन्‌ प्र० पु अत्‌ अताम्‌ अन्‌ 
भमवः अमवतम्‌ अमवत मण०्पु० अः अतम्‌ अत 
भमवम्‌  अमवाव अभवाम उ०्पु० अम्‌ आव आम 


भ 


ः - रचना - घातु के पटे भ लगेगा 1 
विधिलिड्‌ (आज्ञा या चाहिए अर्थ} विधिक्डिः (सं० रूप) (देऽ अ० ८) 


“मवेत्‌ नवेताम्‌ भवेयुः प्र०पु० एत्‌ एताम्‌ एयुः 
मवे: मवेतम्‌ मवेत म०्पु° एः एतम्‌ एत 
{मवेयम्‌ भवेव मवेम उ० पु० एयम्‌ एव॒ एम 
। खट्‌ (भविष्यत्‌) खट्‌ (सं० रूप) (दे० अ० ९) 


{भविप्यत्ति मविष्यततः भविष्यति प्र० पु० इष्यति इप्यतः इष्यन्ति 

-मविप्यसि मविप्यथः भविष्यथ म० पु इष्यसि इप्यथः इप्यय 

भविप्यामि मविप्यावः मविष्टामः उ० पु इप्यामि इप्यावः इप्यामः 
सुचना-- (१) कुछ धातुओं मे इप्यति वाले ल्प ल्गते दँ मौर कृटमें 

स्यतत, स्यतः, स्यन्ति आदि विना इ वाठे रूप लगते है । 

् (२) स्वादिगण (१) की परस्मैपदी समी धातुजं के सूप पाचों ल्कारों 

मभू धातुके तुल्य चलते है । उपर्युक्त संक्षिप्त रूप अन्त में ल्गेगे । 


८२ प्रा० रचनानुवादकौमुदी (संख्याः 


८५ पच्चारीतिः ९१ एकनवतिः ९७ सप्तनवतिः 
८६ षडशीतिः ९२ द्विनवतिः ९८ अष्टनवतिः 
८७ सप्ताशीतिः ९३ त्रिनवतिः ९९ नवनवतिः 
८८ अष्टाशीतिः ९४ चतुर्नवत्तिः एकोनशतम्‌ 
८९ एकोननवतिः ९५ पच्चर्नवतिः १०० दत्तम्‌ 

९० नवतिः ९६ षण्णवतिः 


१ हूजार-- सहम्‌ । १० हजार--मयुतम्‌ । १ लाख--लकम्‌। 
लाख-- नियुतम्‌, प्रद्ुतम्‌ । १ करोड--कौटिः। १० करोड--दशकोटिः 
१ अरव--अर्ुदम्‌ । 

सुचना--१. (कू) १०१ आदि संख्याओं के छल्िए अधिक शव्द लगाकं 


 संल्या-शन्द वनाव । जँसे-- १०१ एकाधिकं शतम्‌ । १०२ द च धिकं शतम्‌ आदि 


(ख) २०० आदिके किए दो आदि संख्यावाचक शब्द पहले रखकर वाद ' 
“शती' रखे, या शत पहले रखकर दयम्‌, त्रयम्‌, चतुष्टयम्‌ आदि रे । जंमे- 
२०० द्विशती, शतद्वयम्‌, ३०० त्रिशती, रातत्रयम्‌ । ४०० चतुःशती, ५०० प 
दती, ६०० पट्‌ शती, ७०० सप्त शती (हिन्दी, सतसई) आदि 1 

२. त्रि (३) से अष्टादशन्‌ (१८) तक सारे शब्दों के रूप केवल वहुवच 
भँ चलते हैँ । दशन्‌ से अष्टादशन्‌ तक के रूप दान्‌ के तुल्य । 

३. एकोनविदाति से नवविंशति (२९) तक सारे शव्द एकवचनान्त स्त्रीयि 
हँ [. इनके रूप एकवचन मे ही चलते हैँ । इकारान्त विशति, षष्टि, सप्तति 
अशीति, नवति तथा जिनके अन्त मेँ ये हौं, उनके रूप "मति" के तुल्य चके 
तकारान्त त्रिशत्‌, चत्वारिशत्‌ के रूप स्त्रीङिगि एकवचन मे चलेये । 

४. शतम्‌, सहस्रम्‌, अयुतम्‌, लक्षम्‌, नियुतम्‌, प्रयुतम्‌, आदि शब्द्‌ सद 
` एकवचनान्त नप्‌ सकटिग हँ । गृहवत्‌ एक० मेँ रूप चरगे 1 कोटि कैः मतिवत्‌ 

५. संस्येय (क्रमवाचक़ विशेषण) वनाने के छिए ये नियम द -(\ )११ 
१० तक के कमवाचकं प्रथम, द्वितीय आदि अभ्यास २८ मे व्यिंट्‌। (२) १ 
से १८ तक के संघ्येय शब्दों के अन्त मे य' ल्ग जाता है । जँसे-एकाद 
(११ र्वा) । (३) १९से आगे संस्येय शब्दो के अन्त भे "तम" लगता ६। 
डरे श्दातितय (२० वा). विशत्तमः (३० वा), शततमः (१०० बा) 
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(३) धादुरूप-संप्रहु (क) . 
भ्वादिगण ( परस्मैपदी धातुए ) 


(१) भू (होना) रुट्‌ (वतमान) 


प्रवति सवतः भवन्ति 
परवसि मवथः भवथ 
वामि मवावः सवामः 


लोट्‌ (आज्ञा अथं) 
वतु भवताम्‌ भवन्तु 
प्रव मवतम्‌ मवत 
वानि . भवाव मवाम 


लड्‌ (अनदयतन भूतकाल) 


मवत्‌ अमवताम्‌ असमवेन्‌ 
भवः अमवतम्‌ भमवत 
भवम्‌ अमवाव अमवाम्‌ 


विधिलिड्‌ (आज्ञा या चाहिए अर्थ) 


वेत्‌ मवेताम्‌ भवेयुः 
पैः मवेतम्‌ भवेत 
पेयम्‌ भवेव मवेम 


खट्‌ (मविष्यत्‌) 
पविप्यति मविष्यतः भविष्यति 
पपिप्यसि मविप्यथः भविष्यथ 
पपिप्यामि मविप्यावः भविष्दामः 


(१) म्‌ (सं°रूप) (दे०अ०१५) 
भ्र० पु अति अतः अन्ति 
म० पु असि अथः अथ 
उ०्पु० आमि आवः आमः 

लोट्‌ (सं० रूप) (दे भ०६) 
प्र० पु अतु अताम्‌ अन्तु 
मण्पु० अ अतम्‌ अत 
उ०्पु० आनि आव भम 

लड्‌ (सं° रूप) (दे०अज० ७) 


भ्र० पु० अत्‌ अताम्‌ अन्‌ 
मण्पु० भः अतम्‌ अत 
उ०पु० अम्‌ आव आम 


सचना - घातु के पहले भ लगेगा 1 
विधिलिङ्‌ (सं° रूप) (दे० ज० ८) 


प्र० पु एत्‌ एताम्‌ एयुः 
म०्पु? एः एतम्‌ एत 


उ० पु० एयम्‌ एव एम 
ट्‌ (सं रूप) (दे० अ० ९) 
प्र० पु० इष्यति इप्यतः इप्यन्ति 
म० पुर इष्यसि इप्यथः इप्यय 
उ० पुर इप्यामि इप्यावः दप्यामः 


सुचना-- (१) कुछ धातुओं मे इष्यति वाले रूप लगते ह जर कुमे 
यति, स्यतः, स्यन्ति आदि विना इ वाटे रूप गते हं । 

(२) भ्वादिगण (१) की परस्मैपदी समी घातु्ों के रूप पाचों ल्वारों 
{भ घातुके तुल्य चरते है 1 उप्यक्त संक्षि रूप जन्त में लगोगे । 


~~~ ~ 


च 
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भरा० रचनानुवादकौमुदी ( हृस्‌, पट्‌ घातु 


(२) ह्‌ (दना) (दे अ० ५-९) (३) षट्‌ (षठ्ना) (दे० म० ५ 


सूचना--भ्रू के तुल्य रूप चकत । 


छद्‌ 
हसति हसतः 
हससि हसथः 
हसामि हसावः 

लोट्‌ 
हसतु हसताम्‌ 
हस हसतम्‌ 
हसानि हसाव 

कड्‌ 


अहसत अहसताम्‌ 
अहसः अहसतम्‌ 
अहसम्‌ अहसाव 


विधिलिङ्‌ 
हसेत्‌ दसेताम्‌ 
हसेः हसेतम्‌ 
हसेयम्‌ हसेव 

हदु , 
हसिष्यति हसिष्यतः 
हसिष्यसि हसिष्यथः 


हसिष्यामि रसिष्यावः हसिष्यामः उ° 


द्‌ 
हसन्ति प्र पर्ति पठतः 
हसथ म० पठसि पठथः 


हसामः उ० पठामि पठावः 
लोट्‌ 
हसन्तु भ्र पठतु -पठ्ताम्‌ 
हसत मऽ पठ पठतम्‌ 
हसाम उ० पठानि पठाव 
अहसन्‌ भ्र भमपठत्‌ अपठताम्‌ 
अहसत  म० अपठः अपठतम्‌ 
अहसाम उ० अपठम्‌ अपठाव 


विधिचिदिः 
हसेयुः प्र पठेत्‌ पठेताम्‌ 
हसेत म॒० पठेः पठेतम्‌ 


हसेम उ० पठेयम्‌ पठेव 


च्छट्‌ 
# 1 


हसिष्यन्ति भ्र पठिष्यति पर्िष्यतः 
हसिष्यथ म० पठिष्यसि पप्यथः 
परिष्यामि परठिप्यावः पप्यामः 


सुचना--भू के तुत्य रूप चक्तौ 


पठन्ति 
पठथ 
पर्टोमः 


पठन्तु 
पठत 
पठाम 


अपठन्‌ 
अपठत 
अपठाम 


पट्युः 
पठेत्‌ 
पठेम 


पिप्य 
पुटिप्यथ 


श्बदिगण ! रक्ष्‌, चद्‌ घातु 


८५५ 


४) रक्‌ (रक्षा करना ) (दे° ज० ५-९) (५) वद्‌ (बोलना } (देऽ अ० ५-९) 


सूचना-- भू के तुल्य रूप चलेगे । 


क्षति 
लसि 
क्षामि 


क्षतु 
१1 
षाणि 


प्रक्षत्‌ 
रक्षः 
रक्षम्‌ 


(सेत्‌ 
शे 
(सेयम्‌ 


(क्षिप्यति 
एकिप्यत्ति 


एक्षिप्यामि रक्षिप्यावः 


ठ्दट्‌ 
रक्षतः रक्षन्ति 
रक्षथः रक्षथ 
रक्षावः रक्षामः 
लोट्‌ 
रक्षताम्‌ रक्षन्तु 
रक्षतम्‌ रक्षत 
रक्षाव रक्षाम 
लड्‌ ` 
अरक्षतम्‌ अरक्षन्‌ 
अरक्षतम्‌ अरक्षत 
अरक्षाव अरक्षाम 
विधिलिद्‌ 
रक्षताम्‌ रक्षेयुः 
रक्षितम्‌ रक्षेत 
रक्षेव रक्षेम 
खट्‌ 
रक्षिप्यतः रक्षिष्यन्ति 
रक्षिप्यथः रक्षिष्यथ 
रक्षिप्यावः 


मृ 
[३ ०। 


प्र 
मण 


प्र 


उ9 


प्र 
म्‌० 


उख 


सूचना- मूके तुल्य रूप चे । 


वदति 
वदसि 
वदामि 


वदतु 
वद 
वदानि 


अवदत्‌ 
अवदः 
अवदम्‌ 


9 
0) 
॥, 


५ 
प्‌ 


-9| 

1} 

~ 
+ 


वदिप्यति 
्रदिष्यसि 
वदिष्यामि 


खट्‌ 
॥ 


वदतः वदन्ति 


वदव्‌ः तदथ 
वदाः तदामः 
लोद्‌ 
वदताम्‌ वदन्तु 
वदतम्‌ वदत 
वेदावे वदाम 


अवदताम्‌ अवदन्‌ 
अवदतम्‌ अवदत 


अवदाव अवदम्‌ 
विधिलिड्‌ 
वदेताम्‌ वदेयुः 
वदेतम्‌ वदेत 
वदेव वदेम 
चट्‌ 


वदिष्यतः वदिष्यन्ति 
वदिप्यधः वदिष्यथ 
वदिप्यावेः वदिष्यामः 


८६ 


(६ ) पच (पकाना) (दे०अ०५- 


भा० रचनानुवादकौमुदी 


सूचना--भ के तुल्य रूप चरे । 


पचति , 
पचसि 
पचामि 


पचतु 
पच 
पचानि 


अपचत्‌ 
अपचः 
अपचम्‌ 


पचेत्‌ 


पचेः 
पचेयम्‌ 


पक्ष्यति 
पक्ष्यसि 
पक्ष्यामि 


ठट 


+ 


पचतः 
पचथः 
पचावः 


चोद्‌ 


पचताम्‌ 
पचतम्‌ 
पचाव 


(पा 
ष ङ 


अपचताम्‌ 
अपचतम्‌ 
अपचाव 


विधिलिङ्‌ 


पचेताम्‌ 
पचेतम्‌ 
पचेव 


ट्ट 


#ि 


, पक्ष्यतः 


पक्ष्यथः 
पक्ष्याव्‌ः 


पचन्ति 
पचथ - 
पचामः 


पचन्तु 
पचत 
पचाम 


अपचन्‌ 
अपचत 
अपचाम 


पचेयुः 
पचेत 
पचेम 


पक्ष्यन्ति 


पक्ष्यथ - 


पलल्याम्‌ः 


प्रभ 
मण 
उ०9 


प्र 


उ6 


( पच्‌ नम्‌ धारः । 


९) (७) नम्‌ (प्रणाम करना) (दे०अ, 


सूचना-- भर के तुल्य सूप बं 


नमति 
नेमसि 
नमामि 


नमतु 
नम 
नमानि 


अनमत्‌ 
अनमः 
अनमम्‌ 


नमेत्‌ 


नमेः 
नमेयम्‌ 


नंस्यति 
नंस्यसि 
नेस्यामि 


खद 
नमतः नमति 
नमथः नमथ 
ममावंः नमामः 
लोट्‌ 
नमताम्‌ नमन्तु 
नमतम्‌ नमत 
नमाव नमाम 
लड 


५ 


अनमताम्‌ अनमत्‌ 
अनमतम्‌ अनमत 
अनमाव अनमाम 


विधिरिह 

नमेताम्‌ नभेयुः 
ननेतम्‌ नमेत 
नमेव नमम 
ट्ट्‌ 


नंस्यतः नंस्यनि 
नेस्यथः नंस्यथ 
नंस्यावः नंस्यामः 


स्वादिगण 1 गम्‌, दृ धातुं ८७ 


(८)गम्‌ (जाना) (दे० अ० ५-९) (९)दृल्‌ (देखना) (दे° अ० ५-९) 


सुचना--मू कै तुल्य ङ्प चके ! सूचना--भू के तुल्य रूप चलेगे । 
गम्‌ को लट्‌, लोट्‌, छड, विधि- च्य को लट्‌, लोट्‌, लड्‌, विधि- 
लिड्‌ मं गच्छ्‌ होता है । चिङ्‌ मे पच्यदहोतादर। 
कट्‌ लट्‌ 
गच्छति गच्छतः गच्छन्ति प्र० प्यति पद्यतः पश्यन्ति 
गच्छसि गच्छथः गच्छथ म० पदयस्ि पश्यथः पदयथ 


गच्छामि गच्छावः गच्छामः उ० पद्यामि पश्यावः पश्यामः 
लोट्‌ लोट्‌ 

गच्छतु गच्छताम्‌ गच्छन्तु प्र पर्यतु पटयताम्‌ पर्यन्तु 

गच्छ गच्छतम्‌ गच्छत म० पर्य पर्यतम्‌ पद्यत 

गच्छानि गच्छाव गच्छाम उ० पद्यानि पड्याव पर्याम 
लङः लड्‌ 

भगच्छत्‌ अगच्छताम्‌ अगच्छन्‌ प्र० अपश्यत्‌ अपदयताम्‌ अपदयन्‌ 

अगच्छः भगच्छतम्‌ अगच्छत म० भअपरदयः अपदयतम्‌ अपरयत 

अगच्छम्‌ अगच्छाव अगच्छाम उ० अपदयम्‌ अपश्याव अपदयाम 


विधिलिडिः विधिलिड्‌ 
गच्छेत्‌ . गच्छेताम्‌ गच्छेयुः प्र० पर्येत्‌ पर्येताम्‌ पव्येयुः 
गच्छेः गच्छेतम्‌ गच्छेत मऽ पद्येः प्येतम्‌ पद्येत 
गच्छेयम्‌ गच्छेव गच्छेम उ पद्येयम्‌ पश्येव पद्येम 
खट्‌ खट्ट 
गमिप्यत्ति . गमिष्यतः गमिष्यन्ति प्र० द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति 
गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ म० द्रक्ष्यसि द्रक्ष्ययः द्रक्ष्यथ 


गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः उ० द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः 


८८ 


. (१५) सद्‌ (वैठना) (दे० अ° ५-९) 


सूचना- भू के तुल्य 


सद्‌को लट्‌, लोट्‌, लड्‌, 


मे सीद्‌ होता है! 
लट्‌ 
सीदति सीदत. 
सीदसि सीदथः 
सीदामि सदावः 
लोद्‌ 
सीदतु सीदताम्‌ 
सीद सीदतम्‌ 
सीदानि सीदाव 
लड 
असीदत्‌  असीदताम्‌ 
असीदः असीदतम्‌ 
असीदम्‌  असीदाव 
विधिलिड 
सीदेत्‌ सीदेताम्‌ 
सीदेः सीदेतम्‌ 
सीदेयम्‌ सदेव 
खट्‌ 
सत्स्यति सत्स्यतः 
सत्स्यसि सत्स्यथ. 


सत्स्यामि 


सत्स्यावः १ 


प्रा० रचनानुवादकौमुदी (सद्‌, स्या धादुरौ | 
५ ४ 


(११) स्था (रुकना) (दे० अ० ५९] 


रूप चे । सूचना--भू के तुल्य रूप चले । 
विधिक्डि स्थाको लट्‌, लोद्‌, जड, विधिः 
मे तिष्ट्‌ होता है 
लट्‌ 
सीदन्ति प्र० तिष्ठति तिष्ठतः तिषन्ति 
सीदथ म० तिष्टसि तिप्रधः तिरय 
सीदामः उ० तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठाम 
लोट्‌ 
सीदन्तु प्रण तिष्टतु तिष्टताम्‌ तिष्ट 
सीदत म० ति तिषएएतम्‌ तिप्त 
सदाम उ० तिष्ठनि तिष्ठाव तिष्ठा 
लड्‌ 
असीदन्‌ प्र° अतिष्ठत्‌ सतिष्रताम्‌ अतिष्ठ 
असीदत म० अतिष्ठः अतिष्ठत्‌ भति 
असीदाम उ० अतिष्ठम्‌ अतिष्ठाव अतिष्ठ 
विधिलिङ्‌ 
सीदेयुः प्र तिष्ठेत्‌ तिष्ठेताम्‌ तिष्ट 
सीदेत म० तिष्ठेः तिष्टेतम्‌ तिष्ये 
सीदेम उ तिष्ठेयम्‌ तिप्टेव तिष्ठ 
खट्‌ 
सत्स्यन्ति प्र° स्थास्यति स्थास्यतः स्थारं 
सुत्स्यथ मर स्थास्यसि स्थास्यधः स्थारं 
सत्स्यामः उ° स्थास्यामि स्थास्यावः स्थार्‌ 


भ्वादिगण । पा, स्मृ, जि घातु 


८९ 


(१२) ण (पीना) (य ॐ त्य) (१३) सू (स्मरण कला) (दअ, ५-९) 
सूचना--भू के तुल्य रूप चक्तगे । 


सूचना--पा को लट्‌, 
'विधिल्डिमेपिव्‌ हो 


चट्‌ 


लोट्‌, च्ड्‌ः, 
जातादहै। 


पिवत्ति पिवत्तः पिवन्ति प्र 
पिवस्ि पवयः पिवथ म० 
हुपिवामि पिवावः विवामः उण 


लोद्‌ 


¢ 

{पिवतु पिवताम्‌ पिबन्तु प्रण 
पिव पिवतम्‌ पिवत मण 
परिवानि पिवाव पिवाम उ° 


लट्‌ 


£ भपिवत्‌ यपिवताम्‌ अपिवन्‌ प्र 
 भपिवेः अपिवतम्‌ अपिवत म 


¢ भपिवम्‌ अपिवाव 


अपिवाम उ० 


„वित्‌ पिबेताम्‌ क प्र 
पिवेः पिवेतम्‌ पिवेत . म 
र पिषेयम्‌ पिवेम पिवेम , उ० 


` प्रास्यति पास्यतः 


पास्यसि पास्यथः 
पास्यामि प्रास्यावः 
पः (१४) जि (जीतना) 


2 चयथः, जयथ । जयामि 


¦ भजेयन्‌ 


[न 


५ 


[३ 


पास्यन्ति प्र 
पास्यथ मण 
पास्यामः उ० 


स्मरति 
स्मरसि 
स्मरामि 


स्मरतु 
स्मर 
स्मराणि 


अस्मरत्‌ 
अस्मिरः 
अस्मरम्‌ 


स्मरेत्‌ 
स्मरेः 
स्मरेयम्‌ 


स्मरिष्यति 
स्मरिष्यसि 


कद्‌ 
स्मरतः 
स्मरथ: 
स्मरावः 
रद्‌ 
स्मरताम्‌ 
स्मरतम्‌ 
स्मराव 

लड्‌ 
अस्मरताम्‌ 
अस्मरतम्‌ 
अस्मराव 


विधिचिङः 
'स्मरेताम्‌ 
स्मरेतम्‌ 
स्मरेव 
खट्‌ 
स्मरिव्यतः 


स्मरिप्यथः 


स्मरन्ति 
स्मरथ 
स्मरामः 


स्मरन्तु 
स्मरत 
स्मराम 


अस्मरन्‌ 
अस्मरते 
अस्मराम 


स्मरेयुः 
स्मरेत . 
स्मरेम 


स्मरिष्यन्ति 
स्मरिष्यथ 


स्मरिष्यामि स्मरिप्यावः स्मरिष्यामः 


(भ्रू के तुल्य) ट--जयति, जयतः, जयन्ति । जयसि, 
› जयावः, जयाय: । ल्लोद्‌- जयतु, जयताम्‌, जयन्तु । 
'जय, जयतम्‌, जयतत । जयानि, जयाव, जयाम । कच्‌ - अजयत्‌, अजवताम्‌, 
८६" ` 7 । भजयः, अजयतम्‌, अजयत । अजयम्‌, अजायव, अजयाम । तिधि- 
॥ लि्‌ - जयेत्‌, जयेता 


म्‌, जयेयुः 1 ` जयेः, जयेतम्‌, जयेत । जयेयम्‌, जयेव, 


` जेप्यामि, जेप्यावः › जेष्यामः । 


७ 


„ जयेम । चट्‌ - जेष्यति, जेप्यतः, जेष्यन्ति । ` जेप्यसि, जेप्यथः, जेप्यथ । 


९० प्रा० रचनानुवादकौमुदी (आत्तनेषदी सेव्‌ ध 


आत्मनेपदी धातुं 


(१५) सेन्‌ (सेवा करना) ज्द्‌ (वतमान) (१५) सेन्‌ (सं° रूप) \दे० अ० । 
सेवते सेवेते सेवन्ते प्र० पु० अते एते अन्ते 
सेवते सेवेथे सेवध्वे स०्पु° असे एये ष्पे 
सेवे सेवावहे सेवामहे उण्यु० ए आवहे आम 
लोट्‌ (आन्ञा अर्थं) टोट्‌ (सं० रूप) (दे० अ०! 
सेवताम्‌ सेवेताम्‌ सेवन्ताम्‌ प्र° पु अताम्‌ एताम्‌ अन्ता 
सेवस्व सेवेथाम्‌ सेवध्वम्‌ म० पु अस्व एथाम्‌ च्व 
सेवं सेवावहै सेवामहै उण्पुऽ ए आवहै आम 
लड्‌ (अनद्यतन भूततकाकत) लड्‌ (सं० रूप) (दे०अ०२ 
असेवत असेवेताम्‌ असेवन्त प्र°पु० अत एताम्‌ भ्त 
असेवथाः सेवेथाम्‌ असेवघ्वम्‌ मण्पु० अथाः एथाम्‌ अध्व 
असेवे अस्ेवावहि असेवामहि उण्पु० ए आवहि आम 
। , सूचना--घातु से पहले "भ" लगे 
विधिलिङ्‌ (आज्ञा या चाहिए अर्थ) विधिलिङ्‌ (सं० रूप) (दे० अ०२ 
सेवेत सेवेयाताम्‌ सेवेरन्‌ प्र० पु० एत एयाताम्‌ एरन्‌ 
सेवेथाः सेवेयाथाम्‌ सेवेच्वम्‌ म०्पु० एधाः एयाथाम्‌ एव्व 
सेवेय सेवेवहि सेवेमहि उण्पु० एय एवहि एमि 
खट्‌ (मविष्यत्‌ } खट्‌ (सं० रूप) (दे० अ० ९ 
सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते प्र० पुण इष्यते दप्येते प्यः 
सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यव्वे म०पु० दृप्यसे ष्येथे इष्वः 
सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे उ° पु इप्ये इप्यावदे शवा 
. सूचना- (१) कुछ धातुओं मेँ इष्यते वाक्ते रूप लगते है भौर कृष 
स्यते, स्येते, स्यन्ते गादि.विना इ वलि रूप र्गते हँ । | ध 
, , (२) स्वादिगण (१) की आत्मनेपदी समी धातुर्ओं के श टः 
मे सेव्‌ धातु के तुल्य चलते दँ । उपर्युक्त संक्षि रूप न्त से ल्गगं 1 


भ्वादिगण । लभ्‌" वृध्‌ घातु 


९.९ 


(१६) तभ्‌ (पाना) (दै०अ० १८२२) (१७) वृध्‌ (वदना ) (दे०अ०१८-२२) 


सुरना- सेव्‌ के तुल्य रूप चके । 


॥ 
द्धमते 
लससे 
लभे 


६ 

लभेते कमन्ते 
लभेथे रमध्वे 
ऊभावहै लमामहे 
लोट्‌ 

लभताम्‌ कमन्ताम्‌ 
लभेथाम्‌ लभध्वम्‌ 
लभावहै कमामरै 
लड 

अलभेताम्‌ अलयन्त 
अलभेथाम्‌ अरमध्वम्‌ 
अलभावहि अलमामहि 
विधिलिड्‌ 
रभेयाताम्‌ खभेरन्‌ 
रभेयाथाम्‌ ठभेध्वम्‌ 
लभेवहि रभेमहि 
# 

लप्स्यते कूप्स्यन्ते 
ल्प्स्येथे कूप्स्यध्वे 
रप्स्यावहे क्प्स्यामहे 


प्र 
मऽ 
9 


प्र 
म 


1 
© 


प्र 


मऽ 


भ्र9 


9 


ष्9 


{8५ 


उ 


सृचना--सेव्‌ कै तुल्य प चकग । 


वधेते 
वसे 


तष 


वघताम्‌ 
व्ेस्व 


अय्व॑त 
अवधथाः 
अवधे 


वर्घेत 
वर्घेथा & 
वर्घेय 


वर्धिष्यते 
वधिष्ये 


विष्ये 


विष्ये 


ठट 


वन्ते 
वघेध्वे 


व्घेते 
वर्घेथे 
वधविहे वर्धामहे 
लोट्‌ 
व्घेताम्‌ वघन्ताम्‌ 
वर्धेथाम्‌ 
वर्धविहै 


लंड 
+ 


र घध्वम्‌ 
वघमिहै 


अवताम्‌ अवर्घन्त 
अवर्घेधाम्‌ अवधेष्वम्‌ 
अवघविदि अवर्घामहि 
चिधिलिडः 
वर्घेयाताम्‌ वर्घेरन्‌ 
वर्धेयाथाम्‌ वर्घेध्वम्‌ 


वर्वेवहि वर्घेमरटि 
र 

वचिषप्येत्ते वर्चिप्यन्ते 

वचिष्येये वर्धिप्यघ्वे 

उ्िप्यावहे वधिष्यामहे 


९२ 


प्रा० रचनानुवादकौमुदी 


(मुद्‌, सह्‌. षाठ 


(१८) द्‌ (पसन्न होना ) (दे०अ ०१८-२२) (१९) सह्‌. (सहना) (दे०अ०१८- 
सृचना- सेव्‌ के तुल्य रूप चकतगे । 


मोदते 
. मोदसे 
मोदे 


मोदताम्‌ 
मोदस्व 
मोदे 


अमोदत 
अमोदथाः 
अमोदे 


मोदेतं 
मोदेथाः , 
मोदेय 


मोदिष्यते 
मोदिष्यसे ` 
मोदिष्ये 


शद 

मोदेते 
मोदेथे 
मोदावहे 
लोट्‌ 
मोदेताम्‌ 
मोदेथाम्‌ 
मोदावहै 
लड्‌ 
अमोदेताम्‌ 
अमोदेथाम्‌ 
अमोदावहि 
विधिरिडि 
मोदेयाताम्‌ 
मोदेयाथाम्‌ 
मोदेवहि 
लृद्‌ , 
मोदिप्येते 
मोदिष्येय 


मोदन्ते प्र 
सोदध्वे म° 
सोदामहै उ० 


मोदन्ताम्‌ प्रण 
मोदध्वम्‌ मण 
मोदामहै उण 


अमोदन्त प्र 
अमोदध्वम्‌ म० 
अमोदामहि उ० 


सोदेरत्‌ प्रण 
मोदेध्वम्‌ म० 
मोदेमहि उ° 


मोदिष्यन्ते प्र 
मोदिष्यस्वे मण 


मोदिष्यावहे मोदिप्यासह उ° 


सूचना--सेव्‌ के तुल्य रूप चलते 


सहते 
सहसे 
सहे 


सहताम्‌ 
सहस्व 


सहं 


असहत 
असहथाः 
असह 


सहेत 
सहेधाः 
सहेय 


सहिष्यते 
सहिप्यसे 


सहिष्ये 


च्‌ 
सहेते 
सहेथे 
सहावहे 
लोट्‌ 
सहेताम्‌ 
सहेथाम्‌ 
सहावहे 
लड्‌ 
असहेताम्‌ 
असदटेथाम्‌ 
असहावहि 
विधिलिड्‌ 
सहेयाताम्‌ 
सहेयाधाम्‌ 
सटेवहि 
श 
सहिप्येते 
सदिप्येथे 
सहिप्यावरे 


सहन्ते 
सहध्वे 
सहामहं 


सहन्ताम्‌ 
सहध्वम्‌ 
सहामहै 


असहन्त 
असहुष्व 
असलम 


सहेरन्‌ 
राहध्वम्‌ 


महमरिं 


सटिप्यने 
सहिष्ये 
सहिप्याम 


भ्वादिगण । याच्‌, नी घा 


९२ 


; (२०) याच्‌ (मांगना) (सेव्‌ के तुल्य) (२९१) नी (के जाना ) उभयपदी घातु 


त] चट्‌ 

याचते याचते याचन्ते प्रर 

याचते याचेथे याचघ्वे म० 

ह्याचे याचावहे याचामहे उ 

लोट्‌ 

-याचतताम्‌ याचेताम्‌ याचन्ताम्‌ प्र 

याचस्व यचेथाम्‌  याचध्वम्‌ मण 

याच याचावहे याचामहै उण 
लड्‌ 

भयाचत अयाचेताम्‌ अयाचन्त प्र 

अयाचेथाः जयाचेथाम्‌ अयाचध्वम्‌ भ° 

अयाते अयाचावहि अयाचामहि उ० 
विधिलिङ्‌ 

याचेत याचेयाताम्‌ याचेरन्‌ प्र 

यचेथाः याचेयाथाम्‌ याचेध्वम्‌ म० 

याचय याचेवहि याचेमहि उ 
खद्‌ 

याचिप्यते याचिष्येते याचिष्यन्ते प्र 

याचिप्यसे याचिप्येये याचिष्यध्वे म 

याचिष्ये याचिष्यावहै याचिप्यामहैउ ० 


परस्म॑पद--खट्‌ 


नयति नयतः 
नयसि नयथः 
नयामि नयावः 

लोद्‌ 
नयतु नयताम्‌ 
नय नयत्तम्‌ 
नयाति नयाव 

खड्‌ 
अनयत्‌ अनयताम्‌ 
अनयः अनयत्तम्‌ 
अनयम्‌ अनयाव 

विधिलिङ्‌ 
नयेत्‌ नयेताम्‌ 
नयेः नयेत्तम्‌ 
नयेयम्‌ नयेव 

णद्‌ 
नेष्यति नेष्यतः 
नेप्यसि नेप्यथः 
नेष्यामि नेप्यावः 


नयन्ति 
नयथ 
नयामः 


नयन्तु 
नयत 
नयाम 


अनयन्‌ 
अनयत 
अनयाम 


नयेयुः 
नयेत 
नयेम 


नेष्यन्ति 
नेप्यथ 
नेप्यामः 


(२१) नी (आत्मनेपद )-लद्‌-नयते, नयते, नयन्ते । नयमे, नयेथे, नयघ्वे । 
नये, नयावहे, नयामहे । छोद्‌-नयताम्‌, नयेताम्‌, नयन्तम्‌ । नयस्व, नयेधाम्‌, 
नयध्वम्‌ । नये, नयावहै, नयाम । कडः--अनयत, अनयेताम्‌, अनयन्त । जन- 
यथाः, अतयेथाम्‌, अनयध्वम्‌ । अनये, जनयावदहि, अनयामहि । विधिलिद्‌-- 
नयेत, नयेयाताम्‌, नयेरन्‌ ! नयेथाः, नयेयाथाम्‌, नचेष्वम्‌ । नयेय, नयेवदि, 
नयेमहि । चृद्‌-नेप्यते, नेष्यते, न्यन्ते । नेष्यते, नेप्यधे, नेप्यव्वे । नेष्ये, 


पप्यावहे, नेप्यामहे । 


~~ ` ५ ४ 


९४ 


प्रा रचनानुवादकौमुदी 


(२२) हं (ले जाना) उभयपदी घातु (भ भौर सेव्‌ के तुल्य) 


हरति 
हरसि 
हरामि 


हरत 
ह्र 
हराणि 


अहरत्‌ 
अहरः 
सह्रम्‌ 


हरेत्‌ 
हरेः 
हरेयम्‌ 


हरिष्यति हरिप्यतः 
हरिष्यसि हरिष्यथः 
हरिष्यामि हर्प्यावः हरिप्यामः 


प्रस्मैपद--रृद्‌ 
हर्त. हरन्ति 
हूरथः हरथ 
हरावः हराम 
लोट्‌ 
ह्रताम्‌ हरन्तु 
हरतम्‌ हरत 
ह्राव । हराम 
क 
अहूरताम्‌ अहरन्‌ 
अहरतम्‌ अहरत 
अहराव अह्राम 
विधिलिदः 
हरेताम्‌ हरेयुः 
हरेतम्‌ हरेत 
हुरेव ह्रेम 
द्द्‌ 
हरिष्यन्ति 
हरिष्यथ 


(रः 
आत्मनेपद-- लट्‌ 
प्र० हरते हरेते हरते 
मण हरसे हरेथे हरये 
उ० हरे हूराव्हे हराम 
लोट्‌ 
प्र० हरताम्‌ हरेताम्‌ हस्तम्‌ 
मण० हरस्व हूरेथाम्‌ हरध्वष्‌ 
उ० हरौ हरावहै हराम 
लड्‌ 
प्र० अहरत अह्रेताम्‌ अहरं 
म अहरथाः अह्रेथाम्‌ भहुरष्व 
उ० अहरे अहरावहि अहरा 
विधिक्िट्‌ 
प्र० हरेत हरेयाताम्‌ हरेर्‌ 
म० हरेयाः हरेयाधाम्‌ हरेष्वम्‌ 
उ० हर्य हरेवहि दहरमहि 
द्‌ 
प्र हरिष्ये हरिप्येते हस्प्यनं 
म० हरिष्यमे हरिप्येधे र्स्य 
उ० हर्य दरिप्यावदे हरिप्ामं 


| जस्‌, दा धातु ९५, 


` {२३)अब्‌ (होना) (दे० भ° १०-११) (२४)दा(देना) (दे० अ° २४२५) 
सूचना--अस्‌ को र्ट्‌ मेंभूहोजातारै। (परस्मपदकेरूपयेरह)-- 


1 अदादिगण-लद्‌ जुटोत्यादिगण-ल्ट्‌ 
भरस्ति स्तः सन्ति ` प्र ददाति दत्तः ददति 
असि स्थः स्थ म० ददासि दत्यः दत्य 
भस्मि स्वः स्मः उ० ददामि ददः दद्मः 
४ कट्‌ लोट्‌ 
अस्तु स्ताम्‌ सन्तु प्र० ददातु दत्ताम्‌ ददतु 
एषि स्तम्‌ स्त म० देहि दत्तम्‌ दत्त 
असानि असाव असाम उ० ददानि ददाव ददाम 
आसीत्‌ आस्ताम्‌ आसन्‌ भ्र० अददात्‌ अदत्ताम्‌ अददुः 
आप्नीः अस्तम्‌ आस्त म० अददाः अदत्तम्‌ अदत्त 
-मासम्‌ आस्व आस्म उ० अददाम्‌ अद्र अदद्म 
विधिच्ड्‌ि विधिलिड्‌ 
स्यात्‌ स्यास्ताम्‌ स्युः प्र० ददात्‌ दद्याताम्‌ ददुः 
स्याः स्यातम्‌ स्यात म० द्याः दद्यातम्‌ दद्यात 
स्याम्‌ स्याव स्याम उ० दद्याम्‌ दद्याव दद्याम 
ष्ट्ट्‌ ट्‌ 


भविप्यति भविप्यतः भविष्यन्ति प्र वास्यति दास्यतः दास्यन्ति 
भविप्यकषि भविष्यथः मविप्वथ म० दास्यसि दास्यथः दास्यथ 


मेिप्यामि मविप्यावः मविप्यामः दास्यामि दास्यावः दास्यामः 


| 
9 


न + 


भ्४ ५ + 16.९५4 २९१ 
1 [> 


चह ८ 
| ५६ भ ५ ५ 


(२५) दिन्‌ (चमकना आदि) (दे०्ज० ८) (२६)नृत्‌ (नाचना) (दे०३०॥. 
सुचना- घातु मे य लगाकर भरू के तुल्य । सुचना-- दिव्‌ के तुल्य स्प चः 


दिवादिगण-क्ट्‌ 


दीन्यति दीन्यतः दीव्यन्ति 

दीव्यसि दीव्यथः दीव्यथ 

दीव्यामि दीव्यावः दीन्यासः 
लोट्‌ 

दीव्यतु दीव्यताम्‌ दीव्यन्तु 

दीव्य दीव्यतम्‌ दीन्यत 


"` दीव्यानि दीव्याव दीव्याम 


लड्‌ 
अदीन्यत्‌ अदीव्यताम्‌ अदीव्यन्‌ 
अदीग्यः अदीव्यतम्‌ अदीव्यत 
अदीष्यम्‌ अदीव्याव अदीव्याम 
विधिलिङ्‌ 
दीव्येत्‌ दीव्यताम्‌ दीव्येयुः 
दीन्येः दीव्येतम्‌ दीव्येत 
दीव्येयम्‌ दीन्येव दीय्येम 
खद्‌ 
देविष्यति देविष्यतः देविप्यन्ति 
देविष्यसि देविष्ययः देविप्यथ 
देविष्यामि देविप्यावः देविष्यामः 


भ्र 


उ० 


मण 
उण 


प 
म9 


प्र 
६:81 


[१ 


०9 


नृत्यति 
नृत्यसि 
नृत्यामि 


नर्तिप्यति 


ठ्ट्‌ 
1 


| नृत्यतः भू्यनि 


नूत्यथः नृत्यव | 
नृत्यावः सत्यम 
लोद्‌ 
नृ्यताम्‌ नृय 
नुत्यतम्‌ मृत्य 
नृत्याव नृत्याम 
लड, 
अनृत्यताम्‌ अनृतः 
अनुत्यतम्‌ अनृ 
सनृत्याव भरू 
विधिलिदः 
नृत्येताम्‌ वृत्य 
नृत्येतम्‌  नृत्येत 
नूल्येव न्ये 
ट्‌ 


श्छ 


न्तिप्यतः नपि 


नतिप्यसि नतिप्यधः नृतिध 
निप्यामि न्िप्यावः नतिः 


दिवादिगण । नस्‌, म्‌ धातुर 


९७ 


२७) नश्‌ (नष्ट होना) (दे० अ० ८) (२८) श्रम्‌ (घूमना) (देण्य० ८) 
सूचना --दिव्‌ के तुल्य रूप चरुगे । रुचना--दिव्‌ के तुल्य रूप चलगे । 


छ 
गदयत्ति नव्यतः नदयन्ति प्र° 
तद्यसि नद्यथः मदयथ मर 
नेर्यामि नदयावः नद्यामः उ 
; लार्‌ 
नय्यतु नर्यताम्‌ नयन्तु प्र० 
नदय नदयतम्‌ नेद्यत  म० 
ःलद्यानि न्याव नद्याम ` उ० 
1 लड । 
-जनय्यत्‌ अन्यताम्‌ अनद्यन्‌ प्र° 
अनद्यः अनद्यत्म्‌ - अन्यत म० 
अनदयम्‌ अनश्यावं अनदयाम उ ° 
। विधिलिड. 
नश्येत्‌ नव्येताम्‌ नद्येयुः भ्र 
नश्वेः नव्येतम्‌ नश्येत म० 
नष्येयम्‌ नश्येव नदयेम उण० 
+ लर 
, (क) ६ 
नरिष्यति नरिष्यतः नशिष्यन्ति प्रऽ 
नशिप्यसि नरिप्यथः नक्चिष्यथ म० 
नशिप्यामि नशिष्यावः नदिष्यामः उ० 

(ख) 

भक्ष्यति सद्कष्यतः नङ्क्ष्यन्ति भ्र 
गदयति नङ्क्ष्यथः नङक््यथ म० 


भडश्यामि नङ्ध्यावः 


नडक्ष्यामःउ० 


चट्‌ 
श्राम्यति भ्राम्यतः चाम्यन्ति 
श्रास्यस्ि भ्रास्यथः भ्राम्यथ 
श्रास्यामि ्राम्यावः जाम्या; 
लोट्‌ ॥ 
भ्राम्यतु भ्राम्यताम्‌ श्राम्यन्तु 
भ्राम्य श्रास्यतम्‌ भ्रास्यत 
भ्राम्याणि राम्या श्राम्याम 
लड 
अभ्राम्यत्‌ अभ्राम्यताम्‌ अश्राम्यन्‌ 
अभ्रास्यः अश्नाम्यतम्‌ अश्राम्यत 
अ्राम्यम्‌ अश्राम्यावे अश्राम्याम 
विधिलिड, 
श्राम्येत्‌ श्राम्येताम्‌ श्राम्येयुः 
श्राम्येः श्राम्येतम्‌ श्राम्येत 
श्राम्येयम्‌ श्राम्येव श्राम्येम 
५ 
भ्रमिष्यति भ्रमिप्यतः श्रमिप्यन्ति 
शभ्रमिष्यसि च्रमिष्यथः श्रमिप्यथ 
श्रमिष्यामि ्रमिप्यावः अरसिप्यामः 
सुचना--ध्रम के ख्प भू चातु के 
तुल्य मो चलते हँ। जंते-भ्रमति, 


शभ्रमतु, अञ्चमत्‌, भ्रमेत्‌, भ्रमिप्यति } 


९८ 


प्रा° रचनानुवादकौमुदी 


(श्‌, आप, शक्‌ पटुः 


(२९) (सूनना) (देण्अण० २६-२७) (३०) आप्‌ (पाना) (दे०अ०२९-२भ 
भ्वादिगण-ल्ट्‌ (श्रुकोगश्य) 


श्युणोति 
श्यृणोषि 
ग्युणोमि 


श्ृणोतु 
णु 


` म्युणवानि 


अग्पणोत्‌ 
अभ्पणोः 
अश्वम्‌ 


श््ृणुधात्‌ 
ग्ब्ृणुधाः 


श्रोष्यति 
श्रोष्यसि 
श्रोप्यामि 


णतः श्युण्वन्ति प्र० 
ष्णुः ग्बुणुय मण 
शृणुतः शयुः उ 


खोट. (श्रु कोभ्यू) 


. ऋणुताम्‌ शृण्वन्तु प्र० 


इ णुतम्‌ शृणुत म० 
श्ुणवा्वि ग्युणकवासम उ० 
लड, (क्ुकोग्य) 
अश्ुणुताम्‌ अश्धुभ्वन्‌ प्र° 
अश्टणुतम्‌ अचऋएृत मर 
अश्यणुव अग्पणुम उण 
विधिचिड (श्रुकोग्य) 
श्यणुयाताम्‌ श्ृणुधुः प्र 
ग्युणुधाततम्‌ ग्यणुधात म 
स्यृणुधाव श्परणुयाम उ° 
चट 

श्रोष्यतः श्रोष्यन्ति प्र 
श्रोष्यथः श्रोष्यथ म० 
श्रोष्यावः श्रोष्यामः उ० 


स्वादिगणः-ल्ट्‌ 


आप्नोति 
आप्नोषि 
आप्नोमि 


आप्नोतु 


आप्नुहि 
आप्तनवानि 


आप्नोत्‌ 
आप्नोः 
आ्नुवम्‌ 


आप्तुयात्‌ 
आप्नुयाः 
आप्नुयाम्‌ 


आप्स्यति 
आप्स्यसि 
आप्स्यामि 


आप्नुत्तः आन्‌, 


आप्नुथ: भप्नुव 
आप्नुवः अपूप 
लोट्‌ 


आप्नुताम्‌ आलुकं 
आप्नुतम्‌ आनू 
आप्नवाव आप्नय्‌ 
लड. 
आप्नुताम्‌ जापुक्‌ 
आप्नुत्तम्‌ णुत 
आप्नुव॒ आघ 
विधिलिड 
आप्तुयाताम्‌ भाण 
आप्नुयातम्‌ आप्नुयाः 
आप्नुयाव जनुः 
1 
आप्स्यत. आपत 
आप्स्यथः साप्स्यय 
आप्स्यावः अआप्स्वाम 


(३१) शक्‌ (सकना) । प्रुचना--आप्‌ के तुत्य रूप च्े । 

लट --दावनोति, शावनूतः, बाक्नुवन्ति । शक्नो, शक्नुधः, शमन । रवनोमि 
सक्युवः, शक्नुम. 1 लोट.--रक्नोतु, शक्नुताम्‌, शवनुवन्तु । यकनुहि, यकनुतं 
दाकनुतं ! शक्नवानि, शक्नवाव, शक्नवाम । ठंड.-अयवनौत्‌, यशनुताम्‌ 
अङावनुवन्‌ । अदक्नोः, अशकनुतम्‌, अश्ञवनुत । अशवनवम्‌, अदावनृव, अवान्नुष्‌ 
विधिलिड-दावनुयात्‌, शवनुयाताम्‌, दाक्नुयुः । शवनुयाः, दावनुयातम्‌, कनात 
दावनुयाम्‌, शवनुयाव, शक्नुयाम । सृर-- रक्षयति, दाक्षयतः, दाध्यनिति । यध्यि 
शक्ष्यथः, दाक्ष्यथ । शक्ष्यामि, रक्ष्यावःः दाक्ष्यामः । 


तुदादिगण । बुद्‌. इष घातु ९९ 


३९) तुद्‌ (दुःख देना} (दे० म० ६) (३३) इष्‌ (चाहना) (दे° म० ६) 
[चना - तुद्‌ को लट्‌, लोट्‌, लड्‌ भौर सूचना--इष्‌ को लट्‌, रद्‌, ल्ड्‌ ओर 
वधि मे गुण. नहीं होगा । भके विधिल्ङ्में इच्छ्‌होता है। भ्रूके 


त्य रूप चकग । तुल्य रूप चेगे । ` 

। तुदादिगण-लद्‌ कट्‌ 

तुदति तुदतः तुदन्ति प्रण इच्छति इच्छतः इच्छन्ति 

मुदि तुदथः तुदथ म० इच्छसि इच्छथः इच्छथ 

तुदामि तुदावः तुदामः उ० इच्छामि इच्छावः इच्छामः 

| लोट्‌ लोट्‌ 

तुदतु तुदत्ताम्‌ तुदन्तु प्र इच्छतु इच्छताम्‌ इच्छन्त 

तुद तुदतम्‌ तुदत म० इच्छ इच्छतम्‌ इच्छत 

तुदानि तुदाव तुदाम उ० इच्छानि इच्छाव इच्छाम 
शद लड 

अतुदत्‌ अतुदतःम्‌ अतुदन्‌ भ्र० एच्छत्‌ एेच्छताम्‌ च्छन्‌ 

अतुदः अलुदतम्‌ अतुदत म० एेच्छः एच्छतम्‌ं एेच्छत 

भुदम्‌ अतुदाव अतुदाम उ० एेच्छम्‌ एेच्छाव च्छाम 
विधिलिई विधिर्‌ 

देत्‌ तुदेताम्‌ तुदेुः प्र इच्छेत्‌ इच्छेताम्‌ इच्छेयुः 

तुदः तुदेतम्‌ तुदेत म० इच्छेः इच्छेतम्‌ इच्छेत 

दुर्वम्‌ तुदेव तुदेम उ० इच्छेयम्‌ इच्छेव इच्छेम 


तोत्त्यति तोत्स्यतः तोत्स्यन्ति भ्र एषिप्य॒त  एषिप्यतः एषिप्यन्ति 
तोस्यपि तोत्स्यथः तोत्स्यथ म० एषिष्यसि एषिप्यथः एषिप्यय 
त्स्याम तोत्स्यावः तोत्स्यामः उ० एषिष्यामि एषिष्यावः एपिप्यासः 


१०० 


प्रा० रचनानुवादकौमुदी 


(अच्छ, तिष्‌ पाहूं 


(३४) भच्छ्‌ (पुखना) (दे० अ० ६) (३५) चिल्‌ (लिखना) (दे घ० 


सुचना--लदट्‌, लोट्‌, छ्ड्‌ ओौर विधि- सृचना--्ट्‌, लोट्‌, ड भौर वि 
चिमे प्रच्छ्‌ को पृच्छ्‌हो जाता ज्म किल्‌ को गुण नही हेग 


है।भरूया तुद्‌ के तुल्य रूप चरगे । 


पृच्छति 
पृच्छसि 
पृच्छामि 


एच्छु 
पृच्छ 
पृच्छनि 


अपृच्छत्‌ 
अपृच्छः 
अपृच्छम्‌ 


प्रक्ष्यति 
प्रकष्यसि 
ग्रकष्यामि 


खट्‌ 
पृच्छतः 
पच्छः 
पृच्छावः 


लोट्‌ 


पृच्छताम्‌ 
एृच्छतम्‌ 
पृच्छाव 


ज्ड्‌ 
अपृच्छताम्‌ 
अपृच्छतम्‌ 
अपृच्छाव 
विधिलिड्‌ 
पृच्छेताम्‌ 
पृच्छेतम्‌ 


पृच्छन्ति 
पृच्छथ 
पृच्छामः 


च्छन 
पृच्छत 
पृच्छाम 


अपृच्छन्‌ 
अपृच्छत 


अपृच्छाम उ० 


प्र 
प 
उ9 


पृच्छेयुः 
पृच्छेत 
पृच्छेम 


प्रक्ष्यन्ति 
प्रकष्यथं 
प्रक्ष्यामः 


मण 
उं9 


भूया तुद्‌ के तुल्य रूप्‌ चके । 


छिदि 
९५५।१ 


विष 
लिवामः 


लिन 
लिघत 
लिघाम 


अल्खिताम्‌ भलिदन्‌ 


खट्‌ 
लिखति लिखतः 
क्िखिसि लिखथः 
लिखामि लिखावः 
लोट्‌ 
लिखतु लिलंताम्‌ 
क्ख लिखतम्‌ 
च्िखानि ल्िखाव 
चङ्‌ 
अलिखत्‌ 
अक्खिः अल्खितम्‌ 
अल्खिम्‌ अलिखाव 
विधिलिड्‌ 
च्वित्‌ चल्विताम्‌ 
च्चिः लिषेतम्‌ 
च्वियम्‌ चिदेव 
खट्‌ 
लेखिष्यति लेखिष्यतः 
लेखिष्यसि टेखिष्यथः 
लेखिष्यामि ठेखिष्यावः 


अलिघितं 
अलिखाम 


लुः 
. लित 
दिसेम 


लेसिष्यि 
लेचिष्यव 
लेपिष्यापः 


तनादिगण क धातु 1 ऋूयादिगण क्रो घातु 


१०१ 


३६) ढ़ (करना) (दे० अ ० १२-१३) (३७) क्रो (खरीदना) (दे °य ० २८-२९) 
केवट परस्मैपद के रूप य दिये हैँ! ) (केवर परस्मैपद के रूप र्हा व्यि ह । ) 


तनादिगण-लय्‌ 
रोति कुरुतः कुर्वन्ति 
रोपि कुरुथः कूख्थ 
करोमि द्वः कुर्म 
[र लोट्‌ 
करोतु कुरुताम्‌ कु्ेन्तु 
कुष शुर्तम्‌ कुरत 
करवाणि करवाव करवाम 

४: 
अकरोत्‌ अकुरुताम्‌ अकुर्वन 
'जकेरोः अकुरुतम्‌ अकुरुत 
भकरवम्‌ अकूवं ` अकू 

। विधिलिडु 

र्यात्‌ वुर्याताम्‌ क्यः 
यः कुर्यातम्‌ कुर्यात 
र्याम्‌ कुयवि कुर्याम 

श 
;करिप्यति करिष्यतः करिष्यन्ति. 


करिष्यसि करिप्यथः 
; करिष्यामि करिप्यादः 


करिष्यथः 
करिप्यामः 


प्र 


उ० 


प 


उ 


प्र 
मण 
उ० 


प्र 
म्‌ 


५ 


क्रयादिगण-लद्‌ 


क्रीणाति 
क्रीणासि 
क्रीणामि 


क्रीणातु 
क्रीणीहि 
क्रीणानि 


अक्रीणात्‌ 
अक्रीणाः 
अक्रीणाम्‌ 


क्रीणीयात्‌ 
क्रीणीयाः 
क्रीणीयाम्‌ 


केष्यति 
क्रेप्यसि 
क्रेप्यामि 


क्रणीतः क्रीणन्ति 
क्रीणीथः क्रीणीथ 
क्रीणीवः क्रीणीमः 
रद्‌ 
क्रीणीताम्‌ क्रीणन्तु 
क्रीणीतम्‌ क्रीणीत 
क्रीणाव क्रीणाम 
कड्‌ 
अक्रीणीताम्‌ अक्रीणन्‌ 
अक्रीणीतम्‌ अक्रीणीत 
अक्रीणीव भक्रीणीम 
विषिलिद्‌ः 
क्रीणीयात्ताम्‌ क्रीणीयुः 
क्रीणीयातम्‌ कीणीयात 
कीणीयाच कीणीयाम 
चट्‌ 
करेप्यथः - क्रप्यन्ति 
करेप्ययः ` क्रप्यय ` 
करेप्यावः केप्यामः 


१०२ 


(३८) ज्ञा (जानना) (दे०अ०२८-२९) (३९) प्रहु. लेना) (दे०्यण२८-्‌) , ~ 
सुचना--खट्‌, लोट्‌, विधिलिङ्‌ में 


जानाति 
जानासि 
जानामि 


जानातु 
जानीहि 
जानानि 


अजानात्‌ 
अजानाः 
आजानाम्‌ 


जानीयात्‌ 
जानीयाः 
जानीयाम्‌ 


ज्ञास्यति 
ज्ञास्यसि 
ज्ञास्यामि 


्रा० रचनानुवादकौमुदी 


स्ाको्जा' हो जाताहै। 


क्री के तुल्य रूप चरगे । 


खद्‌ 

जानीतः जानन्ति 
जानीथः जानीथ 

जानीवः जानीमः 
लोट्‌ 

जानीताम्‌ जानन्तु 

जानीतम्‌ जानीत 

जानाव जानाम 

खडः 


अजानीताम्‌ अजानन्‌ 
अजानीतम्‌ अजानीत 
अजानीव अजानीम 
विधिलिङ्‌ 

जानीयाताम्‌ जानीयुः 
जानीयातम्‌ जानीयात 


जानीयांव जानीयाम 
खट्‌ 

ज्ञास्यतः ज्ञास्यन्ति 
ज्ञास्यथःः ज्ञास्यथ 
ज्ञास्याचः 


ज्ञास्यामः 


` जाः ग्रह्‌ पहः 


सूचना-लट्‌, लोट्‌, विर्षिह्‌ , 
-मे ग्रह. को गृह्‌. हो नाता! ५ 


करी के तुल्य रूप चग । 
लट्‌ र 
गृह्णति . ग्ह्णीतः गृहि री 
गृह्णसि गृह्णीथः गृहषे रै 
गृह्णामि गृह्णीवः गृहीमः 
गृह्णातु गृह्णीताम्‌ गृहत त 
एहाण हतम्‌ गृहत ती 
ग्रह्यनि गृह्लाव गृहम 
पे 
अग्रहणात्‌ अग्रृह्णीताम्‌ बग ~ 
अगृह्णाः अग्रृह्णीतम्‌ बही _ ५ 
अगृृह्णाम्‌ अगरृह्णीव अग्रह भप 
विधिलिदिः । 
श 
गरह्णीयात्‌ गृह्णीयताम्‌ गृही , । 
गृह््ीयाः गरृह्णीयातम्‌ गृह्ीया भ 
गृह्णीयाम्‌ सह्लीयाव गृहीारं २ 
। ह 
ग्रहीष्यति ग्रहीष्यतः ग्र्या , 
ग्रहीष्यसि ग्रहीप्ययः' ग्रहीष्ये १ 
ग्रहीष्यामि ग्रहीप्यावः ग्रहीष्यामः 9 


चुरादिगण ! चुर्‌, चिन्त्‌ धातुषं १०३ 


सूचना-- चुर्‌ मौर चिन्त्‌ के अन्त मेँ अय" लगाकर भरू के तुल्य रूप चलते 
| केवल परस्म॑पद के रूप यहाँ दिये हैँ । 

मेः; (४०) चुर्‌ (चूराना) (दे०अ० ७) (४१) चिन्त्‌ (सोचना) (दे०अ० ७) 
चुरादिगण-लट्‌ ट्‌ 
ह पैर्यति चोरयत: चोरयन्ति प्र० चिन्तयति चिन्तयतः चिन्तयन्ति 
> गरयसि चौर्येथः चौरयथ म० चिन्तयसि चिन्तेयथः चिन्तयथ 
; रयामि चोरयावः चोरयामः उ० चिन्तयामि चिन्तयावः चिन्तयामः 
¢ खद्‌ लोट्‌ 
{ शस्यतु चोरयताम्‌ चोरयन्तु प्र° चिन्तयतु चिन्तयताम्‌ चिन्तयन्तु 
र्स्य चोरयतम्‌ चोरयत म० चिन्तय चिन्तयतम्‌ चिन्तयत 
पोरयाणि चोरयाव चोरयाम उ० चिन्तयानि चिन्तयाव चिन्तयाम 


) 


लङः लड्‌ 
भचार्यत्‌ अचोरयताम्‌ अचोरयन्‌ प्र ° अचिन्तयत्‌ अचिन्तयताम्‌ अचिन्तयन्‌ 
` मचोरयः अचोरयतम्‌ अचोरयत म० अचिन्तयः अचिन्तयतम्‌ अचिन्तयत 
भचोरयम्‌ अचौरयाव अचोरयाम उ० अचिन्तयम्‌ अचिन्तयाव अचिन्तयाम 
॥ विधिलिङ्‌ विधिचिडः 

। चोरयेत्‌ चोरयेताम्‌ चोरयेयुः प्र° चिन्तयेत्‌ चिन्तयेताम्‌ चिन्तयेयुः 
{चोरयैः चोरयेतम्‌ चोरयेत मण चिन्तयेः चिन्तयेत्‌ चिन्तयेत 

{ चस्येयम्‌ चोरयेव चोरथेम उ० चिन्तयेयम्‌ चिन्तयेवे चिन्तयेम 

लट्‌ ट्‌ 

चोरयिप्यत्ति चोरयिप्यतः चोरयिप्यन्ति चिन्तयिप्यति चिन्तयिप्यतः चिन्तयिप्यन्ति 
' घोरयिप्यसि चोरयिप्यथः चोरयिप्यथ वचिन्तयिप्यसि चिन्तयिप्ययः चिन्तयिप्यय 
चोरयिप्यामि चोरयिप्यावः चौरयिप्यामः चिन्तयिष्यामि चिन्तविप्यावः चिन्तविप्वाम 


० 


भ्रा° रचनानुवादकौसुदी 


(कथ्‌, भु 


सूचना--कथू ओौर मक्षू के जन्त मे अय' कगाकर भू या चर्‌ के तल 
चरते हैँ । केवल परस्मैपदं के रूप यहाँ विये हैँ । 


(४२) कथ्‌ (कहना) (दे° अ० ७) 


कथयति 
कथयसि 
कथयामि 


कथयतु 
कथय 
कथयानि 


अकथयत्‌ 
अकथयः 


अकथयम्‌ 


र 


कथयेत्‌ 
कथयेः 


कृथयेयम्‌ 


कटू 

कथयतः कथयन्ति 
कथयथः कथयथ 
कथयावः कथयामः 
लोट्‌ 

कथयताम्‌ कथयन्तु 
कथयतम्‌ कथयत 
कथप्राव कथयाम 
खडः 

अकथयताम्‌ अकथयन्‌ 


अकेश्यतम्‌ जकथयत 


अकथयाव अकथयाम 


विधिलिङ्‌ 
कःथयेताम्‌ कथयेयुः 


कथयेतम्‌ कथयेत 
कथर्येव. कथयेम 
ट्‌ . 


प्र० सक्षयति 
म० भक्षयसि 
उ० भमक्षयाणि 


प्र० मक्षयतु 
म० सक्षय 
उ० भक्षयाणि 


प्र० अभक्षयत्‌ 
म० अमक्षयः 
उ० अभक्षयम्‌ 
प्र० भक्षयेत्‌ 
मक्षयेः 

भक्षयेयम्‌ 


म 
० 


(४३) भक्ष्‌ (खाना) (दे० ष 


ट्‌ ॥ 


मक्षयतः मक्षि 
मक्षयथः मक्षयय ‡ 
मक्षयावः यक्षयः । 
लोट्‌ 
मक्षयताम्‌ मक्षयनु 


सक्षयतम्‌ भक्षयत 
मक्षयाव भक्षयाम 

धः 
अभक्षयताम्‌ अभक्षयत्‌ 
अमक्षयतम्‌ अमक्षयत 
अमक्षयाव अभक्षयाम 

विधिलिड्‌ 
भक्षयेताम्‌ मक्षवेयुः 
भक्षयेतम्‌ मक्षयेते 
भक्षयेव भक्षये 
लट्‌ 


+ 


(न 
कथयिष्यति कथयिष्यतः कथयिष्यन्ति प्र भक्षयिष्यति भक्षयिप्यतः भक्षयिष्य 


कथयिष्यसि कथयिष्यथः कथयिष्यथः म० 


भक्षयिष्यसि मक्षयिष्यथः भक्षयिष्य 


कथयिष्यामि कथयिष्यावः कथयिष्यामःउ० भक्षयिष्यामि मक्षयिष्यावः भक्षयिष्यामः 


¢ भ्वादिगण. वस्‌ धातु 1 अदादिगण, अद्‌ धातु 


¦ ` धावुलूप-संग्रह्‌ (ख) 


भ्वादिगण 


५४) च्‌ (रना) (शर # हुत) 


ट्‌ 


[सति . वसतः वसन्ति 


[ससि वसथः वसथ 
सामि वसावः वसामः 


लोट्‌ 
सतु वसताम्‌ वसन्तु 
स वसतम्‌ वसत 
सानि वसाव वसाम 
कड्‌ 


वसत्‌ अवसताम्‌ अवसन्‌ 
विस अवसतम्‌ अवसत 
वत्तम्‌ अवसावे अवसाम 


विधिलिङ्‌ 
सेत्‌ वसेताम्‌ वसेयुः 
सिः वसेतम्‌ वसेत 
सेयम्‌ वमेव वसेम 
खद्‌ 


त्स्यति वत्स्यतः वत्स्यन्ति 
त्स्यसि वत्स्यथ; वत्स्यय 


प्र 
म9 
उ० 


पर 
म 


भऽ 
मऽ 


त्स्यामि वत्स्यावः क्त्स्यामः उ० 


१०५ 
अदादिगण 
(४५) अद्‌ (खाना) परस्मैपद 
लद 
अत्ति अत्तः अदन्ति 
अत्सि अत्थः अत्थ 
अदि उद्रः अद्मः 
लोट्‌ 
अत्तु अन्ताम्‌ अदन्तु 
अद्धि अत्तम्‌ अत्त 
अदानि अदाव अदाम 
लड्‌ 
आदत्‌ आत्ताम्‌ आदन्‌ 
आदः आन्तम्‌ आत्त 
आदम्‌ आद आदम 
विधिलिड्‌ 
अद्यात्‌ अद्याताम्‌ अदुः 
अद्याः अद्यातम्‌ अद्यात 
अद्याम्‌ अदाव अयाम 


च्छट्‌ 
॥ 1 


अत्स्यति अत्स्यतः अत्स्यन्ति 


जत्स्यसि अत्स्यथः 


अत्स्यय 


अलत्स्यामि अत्स्यावः अत्स्यामः 


१०६ प्रा रचनानुवादकौमुदी -मदादिगण, नू ष 


(४६) तरू (कहना) 


सूचना--दोनो पदौ में द्ट्‌मेत्रूको वच्‌ हौ जाता है | 


परस्मैपद 
क 
व्रवीति } त्रूतः नुवन्ति 
आह 4 आहतुः । बहुः 
ब्रवीषि | तरूथः ) रूथ 
आत्थ / आहतुः 
व्रवीमि त्रूवः व्रूमः 
रोदट्‌ 


ब्रवीतु तरताम्‌ त्रुबन्तु 
बूहि तरू तरू 
न्रवाणि त्रवाव त्रवाम 
४ 
अब्रवीत्‌ अ्नूताम्‌ अतरुवन्‌ 
-अत्रवीः अत्तम्‌ अत्रूत 
अन्नवम्‌ अब्नूव अत्रूम 
विधिलिङ्‌ 
तूयात्‌ ब्रूयाताम्‌ ब्रूयुः 
व्रूया न्ूयातसम्‌ त्रूयातत 
त्रूयाम्‌ न्याव | न्रूयाम 
ट्‌ (तरू को वच्‌) 
वक्ष्यति वक्ष्यतः वक्ष्यन्ति 
वक्ष्यसि वक्ष्यथः वक्ष्यथ 
वक्ष्यामि वक्ष्यावः वक्ष्यामः 


प्र 


मण9 


आत्मनेपद 


छद्‌ 


च 


रूते ब्रुवति तू 
रूपे त्रृवाये धय 
तू त्रूबहे ूमह 


लोट्‌ 
्रूताम्‌ ब्रूवात्ताम्‌ ब्रुवता 
रूप्व नुवाथाम्‌ ष्व्‌ 
तरव ब्रवावहै रवा ` 
ल्डु 
अत्रूत अ्रुवाताम्‌ व 
उत्रूधाः अन्ूवाथाम्‌ अब 
अनरूवि अब्रूवहि अवमा 
विधिल््‌ 
तूृवीत तरुवीयाताम्‌ वरवीर 
ूवीयाः नूवीयाथाम्‌ प्बीघः 
तूवीय॒ ्रुवीवहि वीम 
द्‌ (बू कोक) 
वक्ष्यते वक्ष्येते वषयं 


8 , व्षयसे वश्ये शृ 
वक्ष्ये - वक्यावहै व्याम 


अदादिगिण । इह , रद्‌ धातुर 


(४७) दह. (दुहना ) परस्म॑पद 
[चना-- घातु उमयपदी है । केवल 


रस्मपदकेरूप दिये गये है । ` 
४ 

गवि दुग्धः दुहन्ति 

क्षि दुग्धः दुग्ध 

हि इद्वः दुह्यः 
लट्‌ 

)ग्ु दुग्घाम्‌ दहन्तु 

श्वि दुग्बम्‌ दुग्ध 

हानि दोहाव दोहाम 
लड 

धोक्‌ अदुग्धाम्‌ अदुहन 

वक्‌ अदुग्धम्‌ अदुग्ब 

दोहम्‌ अदुह्॒ अवुद्ध . 
विधिचिदः 

द्यात्‌ दुद्याताम्‌ दुद्यः 

याः दुद्यातम्‌ दुह्यत 

घ्याम्‌ दुदह्याव दुद्याम 
तृद्‌" - 

क्षयति बोक्ष्यतः घोषयन्ति 

कषयसि धोक्ष्ययः धोक्ष्यत 

क्ष्यामि वोक्ष्यावः धोक्ष्यामः 


१०७ 


(४८ ) रद्‌ (रोना) परस्मैपद 


लट्‌ 
रोदिति रुदितः रुदन्ति 
रोदिषि रुदिः रुदिथ्‌ 
रोदिमि रुदिवः रस्दिमः 
लोट्‌ 
रोदितु रुदिताम्‌ रदन्तु 
रदिहि रु दितम्‌ रुदित 
“ रोदानि रोदाव रोदाम 
खडः 
अरोदीत्‌ ) अरुदिताम्‌ अरुदन्‌ 
अरोदत्‌ 
अरोदीः अरुदितम्‌ अरुदित 
अरोदः 
अरोदम्‌ अरुदिव अरुदिम 
विधिकिङिः 
रुद्यात्‌ स्द्याताम्‌ र्युः 
रुद्याः रुदयातम्‌ ख्यात 
रुयाम्‌ रुद्याव रुद्याम 
चट्‌ 
रोदिष्यति रोदिप्यतः रोदिष्यन्ति 
रोदिष्यसि रोदिप्यथः रोदिप्यथ 
रोदिष्यामि रोदिष्यावः रोदिप्यामः 


१०८ 


भरा रचनानुवादकौमुदी (अदादि० स्वप, हर्‌ धा 


(४९)स्वप्‌ (सोना) परस्तैतद 


तट्‌ 
स्वपिति 
त्वपिपि 
स्वपिमि 
लोद्‌ 
स्वपितु 
स्वपिहि 
स्वपानि ` स्वपाव 
लड्‌ 


स्वपितः 
स्वपिथः 
स्वेपिवः 


स्वपिताम्‌ 
स्वपितम्‌ 


स्वपन्ति 
स्वपिथ 
स्वपिमः 


स्वपन्तु 
स्वपित 
स्वपाम 


अस्वपीत्‌ | अस्वपिताम्‌ भस्वपन्‌ 


अस्वपत्‌ 


अस्वपीः } अस्वपितम्‌ अस्वपित 


अस्वपः 

अस्वपम्‌ अस्वपिवे अस्वपिम 
विधिलिङ्‌ 

स्वप्यात्‌ स्वप्याताम्‌ स्वप्युः 

स्वप्याः स्वप्यातम्‌ स्वप्यात्‌ 

स्वप्याम्‌ स्वप्याव स्वप्याम , 
चुद्‌ 

स्वप्स्यति स्वप्स्यतः स्वप्स्यन्ति 

स्वप्स्यसि स्वप्स्यथः स्वप्स्यथ 

स्वप्स्यामि स्वप्स्यावः स्वप्स्यामः 


मऽ 
उ 


प्र 


उ० 


पृ 


उ० 


म्र 
पु 
उ95 


भर 
म 
उ9 


(५०) हन्‌ (मारना) पर्प 


हन्ति 
हन्सि 
ह्निमि 


हन्तु 
जहिं 
हनानि 
अहन्‌ 
अहः 


अहनम्‌ 


हन्यात्‌ 
हन्याः 


हन्याम्‌ 
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द्‌ 


हतः . प्नमिः 
ठ्थः हथ 
ह्वः हमः 
तद्‌ 
हताम्‌ घनन्तु 
हतम्‌ हत 
हनाव हताम्‌ 
अहताम्‌ अत्‌ 
अहतम्‌ अहत 
अहन्व । अहु 
विधिलिड्‌ 


हल्याताम्‌ हुः 
हन्यातम्‌ ह्या 
हन्याव ह्या 


लट्‌ 


हनिष्यति हनिष्यतः हनिप्यो 
हनिष्यसि हनिप्यथः हनिप्यय 
हनिष्यामि हनिष्यावः निष्यः 


॥ 


अदादिगण \ इ, आस्‌ धातुं 


' (५१ ) इ (जाना) परस्मैपद 


; एति 
:एपि 


॥ 


एमि 


; एतु 
: इहि 


अयानि 


इयात्‌ 
भयाः 
भ्याम्‌ 


एप्यति 
एप्यत्ति 


एप्यामि एष्यावः 


ल्‌ 
टतः 
इः 
इतः 


लोद्‌ 


इताम्‌ 
इतम्‌ 
याव 


लड्‌ 
एताम्‌ 


एतम्‌ 
एव 


यन्ति 
द्ध 
इमः 


यन्तु 
इत 
अयाम 


आयन्‌ 
एत 
एेम 


विधिलिड्‌ ` 


इयाताम्‌ 
इयातम्‌ 
इयावे 


| 


71} 


ष्ट 


एप्यतः 
एषप्ययः 


इयुः 
इयात 
इयाम 


एष्यन्ति 
एप्यथ 
एष्यामः 


भ्र 
मथ 
उ9 


१०९ 


(५२) मास्‌ (बैठना) आत्मनेपद 


आस्ते 
आस्से 
आसे 


आस्ताम्‌ 
आस्स्व 
आसँ 


आस्त 
आास्थाः 
आसि 


आसीत 
आसीथाः 
आसीय 


आसिष्यते 
जास्तिष्यसे 
आसिष्ये 


खट्‌ 
3 


आसाते 
आसाये 
आस्वहे 


लोट्‌ 
आसाताम्‌ 
आसाथाम्‌ 
आसावहै 
लड्‌ 


न 


आसाताम्‌ 
आसाथाम्‌ 
आस्वहि 


विधिलिङ्‌ 


असीयाताम्‌ 
आसीयाथाम्‌ 
आसीवहि 


ट्‌ 


आसिप्येते 
आसिप्येये 
आसिप्यावहे 


आसते 
आष्वे 
आस्महे 


आसताम्‌ 
आष्वम्‌ 
आसामहै 


आसत 
जाध्वम्‌ 
आस्महि 


आसीरन्‌ 
आसीध्वम्‌ 
आसीमहि 


आसिप्यन्ते 
आसिप्यप्वे 
आसिप्यामहे 


११० घ्रा० रचनानुवादकौमुदी (ली) हु षुः 


(५३) श (सोना) | (५४) हु (लन्स) #\ 
अदादिगण । आत्मनेपदं जुहोत्यादिगण । परल 
रट्‌ ल्‌ 


क्षते शयति शेरते प्र जहति जहतः ` जुहूरि 
शेषे रायाथे लेध्वे म जुरोपि चयः जुहू 
हाये शेवहे ्ञेमहे उ जुरोमि जुवः जुहुमः 


लोट्‌ लोट्‌ 


दोताम्‌ शयाताम्‌ ज्ञेरताम्‌ भरर जुहोतु जहुताम्‌ वृह ` 
जञेष्व  शयाथाम्‌ ्ञेध्वम्‌ म० जुहुधि जुहुतम्‌ गृह 
श्यै शायावहै शायामदै उ° जुहवानि जुट्वाव जुहवाम 


अशेत अशयाताम्‌ अङ्ञेरत भ्र° अजुहोत्‌ अजुहुताम्‌ अलृह 


अशेधाः अशयाथाम्‌ अङ्ञेध्वम्‌ म अजुहोः अजुहुतम्‌ अरः 
अकषय अशषेवहि अक्ेमहि उ० अजुवम्‌ अजुहुव रू 


विधिलिड्‌ ~ विधिल्दि 


दायीत शयीयाताम्‌ शयीरन्‌ भ्र जुह्यात्‌ जुहुयातम्‌ वृह 
दायीथाः शयीयाथाम्‌ दायीच्वम्‌ म० जुहुया जुहुयातम्‌ जहुः 
दायीय शयीवहि शयीमहि उ° जुहुयाम्‌ जुहुयाव जुहयाम 
टद्‌ 


छायिष्यते शयिष्यते ायिष्यन्ते प्र होप्यति दोप्यतः र 
दायिष्यसे कयिष्येये कायिप्यध्वे म होप्यसि होप्यथः सप्य्य 


शयिष्ये शायिष्यावहे लायिष्यामहे उ० होष्यामि होप्यावः होष्यामः 


जुहोत्यादिगण \ भौ, दा धातुं १११ 


[५५) भी (डरना) परस्मैपद (५६) दा (देना ) जात्सनेपद 


~ सृचना--परस्मपद के रूप देखो पष ९५ 


ठ्दट्‌ खट्‌ 


= 


भति विमीतः विभ्यत्ति प्र° दत्ते ददाते ददते 
भिपि विभीथः विभीथ मठ दत्से ददाथे दद्ध्वे 
भिमि विभीवः विमीमः उ० ददे दद्वहे दद्महे 


लोट्‌ लोट्‌ 


५ ५ 


भेतु विमीताम्‌ बिभ्यतु प्र दत्ताम्‌ ददाताम्‌ ददताम्‌ 
वरमीहि विमीतम्‌ विमीत म० दत्स्व ददाथाम्‌ दटूघ्वम्‌ 


3. 


ेमयानि विमयाव विभयाम उ० ददै ददावहै ददामहे 


विभेत्‌ अविगताम्‌ अविभयुः प्र अदत्त अददाताम्‌ बददत 
विभः अविमीतम्‌ अविभीत म० अदत्थाः अददाथाम्‌ अददु्वम्‌ 
[विमयम्‌ अविमीव अविमीम उ० अददि अदद्रहि अदब्महि 


विधिलिड्‌ विधिलिङ्‌ 


पमीयात्‌ विभीयाताम्‌ विभीयुः प्र ददीत ददीयाताम्‌ ददीरन्‌ 
मीया: विमीयातम्‌ विभीयात म० ददीथाः ददीयाथाम्‌ ददीष्वम्‌ 
पमीयाम्‌ विभीयाव विमीयाम उ० ददीय ददीवहि ददीमहि 


खट्‌ खट्‌ 
प्यति भेप्यतः सेष्यन्ति प्र० दास्यते दास्येते दास्यन्ते 
प्यसि मेष्यथः मेष्यथ म० दास्यसे दास्येथे दास्यच्वे 


प्यामि भेप्यावः भेष्यामः उ० दास्ये दास्यावहे दास्यामहे 


११२ 


भरा० रचनानुवादकौमुदी 


(५७) धा (वारण करना) 


दधाति 
दधासि 
दधासि 


दधातु 


दधानि 


अदधात्‌ 
अदधाः 
अदाम्‌ 


दध्यात्‌ 
दध्याः 
दध्याम्‌ 


धास्यति 
धास्यसि 
घास्यामि 


धत्तः 
धत्थः 
दस्व्‌ः 


ल्मेदट्‌ 


धत्ताम्‌ 
धत्तम्‌ 
दधाव 


याल र 


अधत्ताम्‌ 
अधत्तम्‌ 
अदध्व 


विधिचिड्‌ः 


दध्याताम्‌ 

दध्यात्‌ 

दध्याव 
खट्‌ 


= 


। 


घास्यतः 
धास्यथः 
धास्यावः 


जुहोत्यादिगण । उमयपदीं 
कट्‌-परस्मेपद 


दधति 
धत्थ 
दध्मः 


दधतु 
घत्त 
दधाम 


अदधुः 
अघत्त 
अदध्म 


दध्युः 
दध्यात्‌ 
दध्याम 


धास्यन्ति 
धास्यथ 
घास्यामः 


म9 
9 


पऽ 


उण 


परऽ 
म 


भ्रण 
मू 
9 


धत्ते 
धत्से 


य्‌ 


दध 


धत्ताम्‌ 
घत्स्वं 
दध 


अधत्त 
अधत्था 


अद्धि 


दघीत 
दधीथाः 
दधीय 


घास्यते 
धास्यसै 
घास्ये 


(हेत्यादि० धा 
ठट्‌-आ्ममेपद 
दधाते दधौ 
दधाथे षटू 
दध्वहै दधँ 
लोट्‌ 

दघाताम्‌ दवत 
दघाथाम्‌ षद्षवा 
दधावहै दधाम 
चटु 

अदवातताम्‌ अद 
अदधाथाम्‌ भद्ध 
अदध्वहि अदर 
विधिलिड्‌ 
दधीयाताम्‌ दवी 
दघीयाथाम्‌ दीष, 
दवीवहि दवी 
चद्‌ 

धास्येते धास्यत 
घास्मेथे धां 
धास्यावहै घस्य 


दिवादिगण । युध्‌, जन्‌ घातु ११३ 


८) युध्‌ (छ्डना) भात्मनेपद (५९) जन्‌ (उत्पच्च होना ) आत्मनेपद 
सूचना - लट्‌, खट्‌, ड्‌, विधि- 
ल्िमेंजन्‌कोजा होतार । 

लट्‌ ट्‌ (जन्‌ कोजा) 


४ 


यते युध्येते युध्यन्ते प्र° जायते जायेते जायन्ते 
यते युच्येथे युघ्यव्वे मण जायसे जायेये जायष्वे 
पे युध्यावहे युध्यामहे उ० जाये जायावहे जायामहे 


लोट्‌ लोट्‌ (जन्‌ कोजा) 


यताम्‌ युव्येताम्‌ युष्यन्ताम्‌ प्र° जायताम्‌ जायताम्‌ जायन्ताम्‌ 
धस्व॒युव्येथाम्‌ युध्यध्वम्‌ म० जायस्व जायेथाम्‌ जायध्वम्‌ 
युघ्यावहै युध्यामहै उ० जायं जायावरैौ जायामहै 


४ 


लड डः (जन्‌ को जा) 


घ्यत॒अवृषध्येताम्‌ अयुध्यन्त प्र० अजायत अजायेताम्‌ अजायन्त 
व्यथाः अयुष्येथाम्‌ अयुध्यघ्वम्‌ म० अजायथाः अजायेथाम्‌ भजायध्वम्‌ 
ध्ये भयुध्यावहि अयुघ्यामहि उ० अजाये अजायावहि अजायामहि 


विधिलिड्‌ विधिलिड्‌ (जन्‌ कोजा) 


पेत युच्येयाताम्‌ युध्येरन्‌ प्र जायेत जायेयात्ताम्‌ जायेरन्‌ 
पेयाः युव्येयाथाम्‌ युध्येष्वम्‌  म० जायेथा: जायेयाथाम्‌ जायेव्वम्‌ 
पय युष्येवहि युध्येमहि उ० जायेय जायेवहि जायेमहि 


1 


खट्‌ दृट्‌ 


= 


= 


स्यते योल्स्येते योत्स्यन्ते भर० जनिप्यते जनिप्येते जनिष्यन्ते 
योत्स्येथे योत्स्यध्वे म० जनिष्यते जनिप्येभे जनिप्यव्वे 
योत्स्यावहे योत्स्यामहे उ० जनिष्ये जनिप्यावहे जनिप्यामहे 


2 ए 
४1 


११४ 


सुनोति 
सूनोषि 
सूनोमि 


सुनोतु 
सुनु 
सूनवानि 


असुनोत्‌ 
असुनोः 
 असुनुवम्‌ 


सुनुयात्‌ 
सुनुयाः 
सुनुयाम्‌ 


सोष्यति 
सोष्यसि 


प्रा० रचनानुवादकौपुदी 


(स्वादिगण, पु 


(६०) सु (स्नान करना या कराना, रस निकालना) 
स्वादिगण । उभयपदी ` 


सुनुतः 
सुनुथः 
सुनुतः 
सुन्वः ॥ 
लोद्‌ 
सुनुताम्‌ 
सुनुतम्‌ 
सुनवाव 
ल्डः 
असुनुताम्‌ 
असुनुतम्‌ 
असुनुव 


विधिलिङ्‌ 
सुनुयाताम्‌ 
सनुयातम्‌ 
सुनुयाव 
च्ट्द्‌ 
सोष्यतः 
सोपष्यथः 


सोप्यामि सोष्यावः 


` लट्‌--परस्मेपद 


सुन्वन्ति 
सुनुथ 
सुनुमः 
8 


सुन्वतु 
सुनुत 
सुनवाम 


असुन्वन्‌ 
असुनूत 
असुनूम 


सुनुधुः 
सुनुयात 
सनुयाम 


सोष्यन्ति 
सौष्य 
सोष्यामः 


ष् 
म9 
उ 


सूनृते . 
सुनुपे 
सुन्वे 


सुनुताम्‌ 
सुनुष्व 
सुनवै 


असुनूत 
असुनुधाः 
असुन्वि 


सुन्वीत 
सुन्वीथाः 
सुल्वीय 


सोप्यते 
सोष्यसे 
सोष्ये 


लट्‌--आतमनेपद 
सुन्वाते सुत्व 
सुन्वाथे सुनु 
सुनुवहे ) पुम 
सुन्वहे | यु | 
लोट्‌ 

सून्वाताम्‌ सुत्वत्‌ 
सून्वाथाम्‌ सुत्व 
सुनवावहै सुनवाम 


लड्‌ 

असुन्वाताम्‌ अयुप्व्‌ 
असुन्वाथाम्‌ भृत 
जसुनुवहि | असुगम 
असुन्वहि | अपु 
विधिलिड्‌ 
सुन्वीयाताम्‌ पुः 
सुन्दीयाथाम्‌ पुती 
ुल्वीदहि 


टद्‌ 
सोप्येते सोप्य 
सोप्येथे सोप्य 


सोप्यावहे स 


तुदादिगण स्पृश्‌, मृ घातु 


१) स्युश्च (दूना) परस्मपद 


गेयम्‌ 


)सपरक्ष्यति स्प्रक्यतः 


स्प्र्यामि स्मक्ष्यावः 
) स्पक्षय॑ति स्पर््यतः 


११५ 


(६२) मृ (मरना) आत्मनेपद 
सूचना- ट्‌ में म घातु परस्मै- 


सियन्ते 
भ्ियध्वे 
प्रयामहे 


श्चरियन्ताम्‌ 
श्चियघ्वम्‌ 
श्रियामहै 


अधियन्त 


अध्ियावहि अभप्मरियामहि 


श्ियेयाताम्‌ च्ियेरन्‌ 
भरियेयाथाम्‌ मियेघ्वम्‌ 


भ्रियेमहि 


मरिप्यन्ति 


मरिष्यथ 


मरिप्वावः मरिप्यामः 


पदी होती है। 
लद श 
स्पृशतः स्पृशन्ति प्र० श्मियते भ्रियते 
स्पृदाथः स्पृदाथ म० भरियसे स्रिसथे 
सपृशावः स्पृशामः उ० श्िये च्रियावहे 
लोट्‌ लोट्‌ 
स्पृदताम्‌ स्पृशन्तु प्र श्यताम्‌ स्ियेताम्‌ 
स्पृदातम्‌ स्पृरत म० श्रियस्व च्ियेथाम्‌ 
स्मृशावे स्प्र्ाम उ० भ्रियै स्ियावहै 
लट्‌ लड्‌ 
अस्पृशताम्‌ भस्पृडान्‌ प्र अभ्रियत अभ्रियेताम्‌ 
अस्पृहतम्‌ अस्पृशत म० अश्याः अभ्मरियेथाम्‌ अध्ियध्वम्‌ 
अस्पृशाव अस्पृलाम उ० अश्धिये 
विधिच्डि विधिलिङ्‌ 
सपृशेताम्‌ स्पृशेयुः प्र० श्रियेत 
सपृशेतम्‌ स्पृशेत म० भ्ियेथाः 
सपृशेव स्पृदेम उ० च्ियेय स्ियेवहि 
ट्‌ ट्‌ 
स्प्रक्ष्यन्ति प्र° मरिष्यति मरिप्यतः 
समर्ष्य स््रक्ष्यथः स्प्रक्ष्यथ म० मरिप्यसि मरिप्ययः 
स्प्रक्ष्यामः उ० मरिष्यामि 
स्पक्ष्येन्ति प्र° 
सप्य॑सि स्प्यः स्पकषयंय स० 
स्पर्ष्यामः उ० 


स्पर्यामि स्पर्यविः 


११६ 


(६३) मुच्‌ (छोडना) 


- तुदादिगण । उमयपदं 
रट्‌- परस्मैपद 


मुच्चति 
मुच्चसि 
मूश्वामि 


मुष्चतु 
मुच्च 
मुखानि 


अमूच्चत्‌ 
अमुन्चः 
अमुम्‌ 


मुचचयम्‌ 


मोक्ष्यति 
मोक्ष्यसि 
मोक्ष्यामि 


सूचना--आत्मनेपद मे सेव्‌ के तुल्य सूचना--आत्सनेपद म चप्‌ 
भुज्‌ (धातु 


मुच्वतः 
मृश्चथः 
मुश्वावः 
लोट्‌ 
मृताम्‌ 
मु चतम्‌ 
मुश्वाव 
कड 
असुच्वताम्‌ 
अमृुच्चतम्‌ 
अमूच्वाव 
विधिलिड्‌ 
मूश्ताम्‌ 
मुजंतम्‌ 
मुश्वव 
४६ 
सोक्ष्यतः 
मोक्ष्यथः 
मोक्ष्याव 


प्रा० रचनानुवादकौमुदी 


मृश्वन्ति 
मू्चथ 
मुचचामः 


मुचन्तु 
मुच्चत 
मुच्वाम 


अमृश्चन्‌ 
अमुश्चत 
अमूश्वाम 


मुंयुः 
मूच्वत 
मूच्म 
मोक्ष्यन्ति 


मोक्ष्यथ 
मोक्ष्याम 


रूप चेशे । लट्‌-मृच्वते, रोट्‌- 
मु्वताम्‌, कड्‌-अमुत, विधि- 
लिङ्-- मूच त,ङट्‌-मोक्ष्यते । 


उण 


भ्र 
मृ9 
(१ 


प्र 
म्‌ 
0 


(मृद्‌, सूः 


(६४) रुष्‌ (रोकना, उकन) 


रुधादिगण । उमवयः 


परसमपदं 
रुणद्धि रुन्धः सतपि 
रुणत्सि रन्वः क्प 
रुणध्मि र्वः ल्यः " 
ल्‌ । 
रुणद्धु रन्धाम्‌ ल्यु | 
रुन्धि रुन्घम्‌ स 
रुणधानि रुणधाव र्णा 
चु 
अरुणत्‌ अरूवाम्‌ अह्व 
अरुणः अरुन्धम्‌ अम 
अरुणघम्‌ अरुघ्व अत्यः 
विधिलिड्‌ 
रुन्ध्यात्‌ रूघ्याताम्‌ लुः 
रुत्घ्याः रन्ध्यातम्‌ छ्य 
रुनध्याम्‌ रुन्ध्याव एप्प 
कट्‌ 
रोत्स्यति रोत्स्यनः रोत्य^ 
सोत्स्यसि रोत्स्यथः रोत्व 
रोत्स्यामि रोत्स्यादः र्मः 


+! 


~+ 
र 


) के तुत्य पर 
लट-रन्धे, छोट्‌-रन्धाम्‌ः 
अरुन्ध, `विधिलिड-रत, ^ 


--रोत्स्यते 1 


खधादिगणं 1 उभयपदी भुज्‌ घातु ११७ 


(६५) भुज्‌ (१. पालन करना, २. भोजन करना) 
सूचना- भुज्‌ घातु पालन करने अर्थं मे परस्म॑पदी होती है भौर भोजन 
धना, उपमोग करना अथं मे आत्मनेपदी होती है । 


॥ ल्‌ - परस्मैपद लट्‌--आत्मनेपद 

द ५ 

क्ति भूदक्तः भुञ्जन्ति प्र भुङ्क्तं भुञ्जाते भुञ्जते 
क्षि भुद्थः भुङ्क्य म० भृङ भुञ्जाथे भुङ््वे 
ज्म भुञ्ज्वः भुञ्ज्मः उ० भुञ्जे भुञ्ज्वहे भुञ्ज्महे 
र लोट्‌ लोट्‌ 


क्तु भूङक्ताम्‌ मुञ्जन्तु अण भुरूक्ताम्‌ भुञ्जाताम्‌ भुञ्जताम्‌ 
{द्ग्वि भूद्तम्‌ भृदूक्त मण भुद्क्ष्व भुञ्जाथाम्‌ भुड्रष्वम्‌ 
गजान भुनजाव भुनजाम उ० भुनजै भुनजावहै भुनजामहै 


लड, लड 
;भुनक्‌ अभुक्ताम्‌ अभुञ्जन्‌ प्र अमूर्त अभुञ्जाताम्‌ अभुञ्जत 


धभृनक्‌ = अभुद्क्तम अभुङ्क्त म० अभुद्क्थाः अभुञ्जाथाम्‌ अभूडध्वम्‌ 
<भुनजम्‌ अभुञ्ज्व अभुञ्ज्म उ० अभुल्जि मभरुञ्ज्वहि अभुञ्ज्महि 


विपिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 


-{जज्यात्‌ भुञ्ज्याताम्‌ भुञ्ज्युः ` प्र° भुञ्जीत भुञ्जीयात्ताम्‌ भुञ्जीरन्‌ 
-न्ज्याः भुजञ्ज्यातम्‌ भुञ्ज्यात म० भुञ्जीथाः मुञ्जीयाथाम्‌ भुञ्जीष्वम्‌ 
ज्ज्यम्‌ भृञ्ज्याव मुञ्ज्याम उ० भुञ्जीय भुञ्जीवहि भुज्जीमहि 


। लट्‌ लट्‌ 


| क । < ५ 


श्रोष्यति मोक्षयतः भोक्ष्यन्ति भ्र° मोक्ष्यते मोक्ष्येते मोष्यन्ते ` 
मोधष्यसि भोक्ष्ययः . मोक््यथ भ० भोक्ष्यसे मोध्येये मोक्ष्यव्वे 
मरष्यामि मोक््यावः भोक्ष्यामः उ० भमोध्ये भोक्ष्यावहे भोक्ष्यामहे 


११८ 


तनोति 
तनोषि 
तनोमि 


तनोतु 


तनु 
नवानि 


अतनोत्‌ 
अतनोः 
अतनवम्‌ 


तनुयात्‌ 
तनुयाः 
तनयाम्‌ 


तनिष्यति 
तनिष्यसि 
तनिष्यामि 


भ्रा रचनानुवादकौमुदी 


६६. तन्‌ (फैलाना) 


तनादिगण । उभयपदी 


लट्‌-परस्मेपद 

तनुतः तन्वन्ति प्र० तनुते 

तनुथः तनुथ मण० तनुषे 

तनुवः] तनुमः} उ० तन्वे 

तन्वः तन्मः 

लोट्‌ 

तनुताम्‌ तन्वन्तु प्र° तनुताम्‌ 
तनुतम्‌ तनुत मण ` तनुष्व 
तनवाव तनवाम उ० तन्वं 

लड 

अतनुताम्‌ भतन्वन्‌ प्र०. अतनुत 
अतनुतम्‌ अतनुत म० अतनुथाः 
अतनुव ] अतनुम ] उ० अतन्वि 
अतन्व । अतन्म 

विधिलिडः 

तनुयाताम्‌ तनुयुः प्र० तन्वीत 
तनुयातम्‌ तनुयात म० तन्वीथाः 
तनुयाव तनुयाम उ९ तन्वीय 
द 

तनिष्यतः तनिष्यन्ति भ्र° तनिष्यते 
तनिष्यथः त्तनिष्यथ म० तनिष्यसे 
तनिष्यावः तनिष्यामः उ -तनिष्ये 


(तनादिगण, तत्‌ प 


लट्‌ - आत्मनेपद 
तन्वाते तत्वे 
तन्वाथे तनुषे 
तनुनहे } ` तनुम । 
तन्वहे । तनह 
लोट 
तन्वाताम्‌ तन्वतां 
तन्वाथाम्‌ ततृधवम्‌ 
तनवावहै तनवाप 
लंड - 
अतन्वाताम्‌ अतव 
अतन्वाथाम्‌ अतनुव 
अतनुवहि | अतनूर्ा 
अतन्वहि ।/ भतम 
विधित, 
तन्वीयाताम्‌ त्वीर्‌ 


तत्वीयाथाम्‌ तवी 


तन्वीवहि तनः 
लृट . ` 

, तनिष्येते तनिपयं 

तनिप्येये तिपः 


सम्थि-विचार ११९ 


- (४) सन्धि-विचार 

(१) यण्‌-तन्धि (देखो अभ्यास्त १९) 

(इको यणचि) इ ईकोय्‌, उऊकोव्‌, ऋकोर्‌, कोल हो जाता 
यदि वादमें कोई स्वर हौ तो। सवर्णं (वैसा ही) स्वर होतो नहीं । जैसेः- 
ते + एकः = म्रत्येकः | मधु + अरिः = मध्वरिः | धात्र +अंरः = धावः 
दे +अपि = यद्यपि | अनु +अयः = अन्वयः | पितरु + आ = पित्रा 
त + आह्‌ ~ इत्याह | वधू अ = वध्वौ ख + आकृतिः = लाकृतिः 

(२) अयादिसन्धि (देखो अभ्यास २०) 
एचोऽयदायाव ) ए कोञय्‌, ओकोञव्‌, एवे अय्‌, ओको अच्‌हो 
ताह, वादमें स्नरहोतो। (शब्दके अन्तिमिएयाभोके वादअहौ 
[ नही ।) जैसे :- 








+ए- हरये मो + अनम्‌ = मवनम्‌ | ग + अति = गायति 
+ अनम्‌ = नयनम्‌ | पो + अनः = पवनः ग + अकः = गायकः 
+ अनम्‌ = शयनम्‌ | श्रो + अणम्‌ श्रवणम्‌ | भौ + अकः = मावकः 
चे +-अः = संचयः | गुरो+ए =गुखे ह्रौ + इमौ = हाविमौ 
(२) गुणसन्धि (देखो अभ्यास २१) 


(भाद्गुणः) (१) अयाञआकेवादडइयारईहोतो दोनों को ए" होगा) 
२)अयाञआके बादउयाऊ्होतो दोनोंको^भो' होगा. (३) अया 
केवादकऋहोतोदोनोंको "जर्‌ होगा। (४) अयामाके वादद्हौ 
ो दोनों को अद्‌" । जसे -- 
हा + ईशः = महेशः दहित + उपदेशः = हितोपदेशः ब्रह्म + ऋपिः = ब्रह्मपिः 
हा + ईश्वरः ~ महेश्वरः गङ्गा + उद्कम्‌ = गङ्गोदकम्‌ सप्त + ऋपिः = सक्षपिः 
+इति = नेति (पद्य -!- उपरि = पद्योपरि |तव ~+ छकारः=तवल्कारः 

(३) वुद्धिसन्धि ( देखो अभ्यास २२) 

दरे, (१) अयाञकेवादएयारेहगा तोदोनौं कौ "ए" होगा । 
२)अजयाञआकेवादओयाौहोगातो दोनों कौ ौ' होगा । जंसेः-- 


अत्र +एपः = अत्रैषः - ज ¬+- ओधः = जलौघः . 
पद्य + एतम्‌ = पडयैतम्‌ तण्डुक + ओदनम्‌ = तण्ड्‌ लादनम्‌ 
न † एतत्‌ = न॑ तत्‌ देव + ओदार्यम्‌ = देचौदायंम्‌ 


जन ~+ क्यम्‌ = जनैक्यम्‌ कार्यं + आौचित्यम्‌ = कार्यौ चित्यम्‌ 


१२० भ्रा० रचनानुवादकौमुदी (स्वि 


(५) दीवत्न्धि ( देखो अभ्यास २३) 
( अकः सवण दीधः) य इ उ ऋ फे वाद कोई सवं (स्त) अक्षरैः 
दोनों के स्थान पर उसी वणं का दीं अक्षर हो जाता है । मर्था (१) 
जा+अयाञ =जा। (२) इयाई+इया ईई (३) उञ 
या ऊ) (४) ऋ ऋ । जैसे :-- 
दया + अननन्दः = दयानन्दः [गिरि + ईडः = गिरीशःमानु उदयः = ग्र 
विद्या + आलयः = विद्याल्यःनदी +- ईशः = नदीः होत्र + ऋकारनहैकराः 
(६) पुवरूपसन्वि {देखो अभ्यास २४) 
(एडःः पद .न्तारेत्ति) पद (शब्दरूप या धातुरूप) के अन्तिम ए गग 
वादअहोतोक्हहटजाताहै। (अहटाहै, इस वात को वतानैकेषिः 
विह्न खगा दिया जाता है) जैसे :- 
हरे + अव = हरेऽव | विष्णो + अवं = विष्णोऽव 
सर्वं +अपि = सर्वेऽपि सो +अपि = सोऽपि 
(७) इचुस्वसन्धि (देखो अभ्याप्त २५) 
(स्तोः श्चुना श्चुः) स या तवग से पहलेयावादमे श्‌ या चवं 
हौीतोस्‌कोश्‌ ओौर तवगं को चवगं हो जाता है । जते :-- 
रामस्‌ + च = रामश्च सत्‌ + चित्‌ = सच्वित्‌ [श्‌ + जनः = सज्जन 
हरिस्‌ + शेतं = हरिव्शेते तत्‌ + च = तच्च (शङ्किन्‌ + जव वागि 
( ८ ) ष्टुत्वसन्धि 
(ष्टुनाष्टुः) स्‌ या तवग से पहरेया वादमष्‌ या टवं कोई तैं 
'सकोष्‌ भौर तवगं को टवं होता है) 
इष्‌ {तः = इष्टः | रामसु +- षष्ठः = रामष्पष | विष्‌ +नुः विषुः 
दुष्‌ + तः = दुष्टः | उद + डीन: = उड्डीन उष्‌ + त्रः खट | 
| 





(९) जद्रस्वसन्धि (१) 
(जलां जक्ञोऽन्ते चमं के १,२,३,४ (अर्थात्‌ पहले, दुरे, तीस९ ५२ मः 
व्ण) को ३ (अपने वग का तीसरा अक्षर) हो जाता है, यदि वह पव (प) 
का अन्तिम अक्षरहो तो । जैसे :-- 
जगत्‌ ~+ ईदाः = जगदीशः `  , सुप्‌+-अन्तः = सुवन्तः 
सत्‌ +-आचारः = सदाचारः | अच्‌ -{-अन्तः = भजन्तः 


सन्वि-विचार १२१ 


(१०) जश्त्वसम्थि (२) (देखो अम्यास २६) 

(लां ज्‌ षश) वर्गं के १, २, ३ ४ (पहले, दूसरे, तोसरे भौर चौये वर्ण) 
३ (अपने वर्मं का तीसरा अक्षर) हौ जाता ह, वाद में वर्गं के ३, ४ (तीसरा 
चौथा वर्ण) हो तो 1 (यह्‌ नियम पद के वीच मेँ ल्गताहं ओर नियम ९ पद 
भन्त मे! ) जैसेः- 





+ धिः=वुद्धि | बुध्‌ + घननुद्धः दृघ्‌ ~+ घम्‌=दुग्बम, 
[+ धिःन्गुद्धि | युध्‌ ~+ घःनयुद्धः दध्‌ + घः=दग्ध 
यू + धिः=ऋद्धिः | लम्‌ + घःन्लव्वः | कुम्‌ + घःनशुन्वः 
(१९१) चर््वसन्वि (देखो अभ्यास २७) 


(खरि च) वग के १, २,३, ४ को १ (उसी वर्गका प्रथम अक्षर) हौ जाता 
वादमेंवर्गके १,२,शषसकोरईदहोंतो। जैसेः- 


सद्‌ + कारः=सत्कारः ` सद्‌ + पुत्रः=सत्पुत्रः 
उद्‌ + साटः=उत्साहः तद्‌ + परः=तत्परः 
(१२) अनुस्व।रसम्धि देखो मम्यास १८} 


( मोऽनुस्वारः ) शब्द के अन्तिमम्‌ के वाद कोई व्यंजन (हल्‌ ) हौतोम्‌ 
¡ मनुस्वार ( ` ) हो जाता ह । वादमें स्वर होतो नहीं! जैसे-- 





यम्‌ + वदनसत्यं वद पुस्तकम्‌ ~+ प१८तिनपस्तकः पटति 
पम्‌ + चरनवमं चर भोजनम्‌ + खादति=भोजनं खादति 
यम्‌ + कुरू=कायं कुर ईङवरम्‌ + नमतिन=ईर्वरं नमति 
(१३) विसर्गसन्वि ( देखो अभ्यास २८ ) 


(विसर्जनीयस्य सः) (विसर्ग) () के वाद वर्गके १,२, शपस कोर्ईहों 
।िरगंकोस्‌ हौ जाताहै। (श्‌ या चवर्ग वादमें दहो तो संधि-नियम७सेस्‌ 
। ष्‌ हो जायगा । ) जैसे-- 
लिकः + तिषटतिनवारुकरितष्ठति | पुः + चरुतिनयुव्रश्चरति 


मः + तरति रामस्तरति हरिः + चन्हरिश्च 
+ चित्‌=करिचत्‌ रामः + दोते=रामद्रोते 


९ 


९२२ प्रा० रचनानुवादकौमुदी (पवि 


(१४) रुत्वसन्धि - दिसो बधाः 

(परुषो रः) शब्द के अन्तिमिस्‌ को र(र)हौजता है। (क 
अयमा के एकवचन मे इसी र्‌ का विसर्गं रहता ह । संधि मे यह्‌ रभ 
कै अतिरिक्त अन्य स्वरो के वाद रहता है) । जैसेः- 


हरिः + अवदत्‌न्ह्रिरवदत्‌ हरेः + एवनह्रेरेव | 
गुरः + अस्तिनगुरुरस्ति गुरोः + धनमृन=गुरो्धनम्‌ | 
(१५) उत्वसन्धि (१) ॥ (देवो बाह \/ 

| 


(अतो रोरप्ट्तादष्टृते) अः को ओ हो जत्ताहै, गदे होतो। 
अः + अ=ओऽ । जँसेः-- 


कः + अपि-=कोऽपि | रामः + अवदत्‌=रामोजवत्‌ 
"रामः + अस्ति=रामोऽस्ति | ` कः + अयम्‌ कोऽयम्‌ 
(१६) उत्वसन्धि (२) ४ (देखो भार ३५ 


हशि च) अःकोभोहो जाता, बादमें वगंके.३, ४५५ हप१ 
कोहो तो। जैसेः- 
रापः + गच्छति =रामो गच्छति | पुत्रः + वदतिनयुत्रो वदति 
कृन्णः + किखतिनछृष्णो किखति | देवः + जयतिनदेवो जयतति - 
नृपः + जयतिननुपो जयति नृपः + रक्षति=नृपो रक्षति 

(१७) थत्वसरि 

(भोभगोजघोअपूर्वस्य योऽशि) भोः, भगोः, अधोः शन्दं वर ब पाग 
व्रादरु (रथाः) कोय्‌ होताह। -बादमें कोर्दस्वर होगातोय्‌क् 
वकल्प से होगा । यदि कोड्‌ व्यंजंन होभातोय्‌ का लोप अव्य हया) 


रवाः + गच्छन्तिनदेवा गच्छन्ति रामः + इच्छति=रामं इच्छति 
न्याः ~+ इच्छन्ति=कन्या इच्छन्ति रिष्याः +एते=रिष्या एतं 
(५८) सुलोपसन्धि क. - (देके भा ५ 


+~ 


(एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनमसमासे हलि) सः ओौर एषः के विष £ 
गे जाता है, बाद मे कोई व्यंजन हो तो । जैषेः-- 
1: + गच्छति=स गच्छति | एषः + गच्छतिन्एषं गच्छति 
{: + लिलति=स लिललति | एषः + वदततिन्एष बदति 


~. 


समास-परिचय १२३ 


(५) समास-परिचय 


(१) अन्ययोभाव 

जन्ययीभाव समासको पहचान यहं कि इसका पहला शव्द अत्यय 
~ उपरधरगं या निपात ) होता ह । वाद का शञद कोई संन्नाशव्द होगा । बन्ययी- 
~व समास वाले शब्द अव्यय होते हँ या नपुंसकरिग एकवचन होते हँ 1 इनके 
'" प प्रायः नहीं चलते हं । अन्ययःभाव समास के समस्तपद गौर विग्रह्‌ में 
न्तरहोताहै, क्योकि इमे किस विशेप अथं में अव्यय का प्रयोग होता ह । 
ंते- सप्तमी के अर्थ में अधि, हरौ-अधिहरि ( हरिमें) 1 २. समीप भअर्थमें 
प, पगडगायाः समोपम्‌--उपगडःगम्‌ ( गंगा के समीप) ।३. अभाव अधं 
~ निर्‌, विघ्नानाम्‌ भभावः-निप्िघ्नम्‌ ( विध्नोंका अभाव )। ५ पीछे अधं 
भनु, हरेः पश्चत्‌--पनुहरि (हरि के पौषे) । ५. प्रत्येक अयं में प्रति, गृहं 
"इ प्रति-ग्रतिग्रहम्‌ (प्रत्येक घरमे) ६. अनुसार अर्थंमें यया, याक्तिम 

नतिक्रम्य--पयाशक्ति ( शक्ति के अनुसार) 


प (२) तदयुरुष 
: तत्पुश्य समास उति कहते है, जहाँ परदो या मधिक श्ब्दोंके वीचरमें 
तीया, तुतीया, चतुर्थी, पचमी, षष्ठो यास्म विभक्तिका खोप होता हं1 
“मास होने पर वीच की विभक्तिकाखोपहो जायेगा । जिस विभक्तिकान्टःप 
ताह, उसी विभक्तिके नामस वह्‌ तत्पुरुष कहा जाता ह । जंहे--पष्टी 
द्पुरुप आदि । इसमें वाद वके शब्द का अधं मुख्य होता द । (१) द्वितीया-- 
{यं प्राप्त-मयप्राततः। दुःखम्‌ अतीतः-दुःखातीत प्णम्‌ प्रितः-- 
न्नित: । (१) तृतीया--खड्गेन हतः--वद्गहतः । विद्यया हीनः--वि्यः 
“नः 1 ज्ञानेन श॒न्यः-ज्ञानगन्यः ! वाणेन हतः--उ्ाणदतः ! (३) चतुर्यो-- 
प्राय दारू-ूषदार। स्नानाय इदम्‌-स्नानार्थम्‌ 1 (४) पंचमौ--चोरः 
यम्‌--वोरमयम्‌ । पापात्‌ मृत्तः-ापमुक्तः । वृश्नात्‌ पततितः--तृक्रपतितः। 
) पष्ठीो--साज्ञः पृरुषः-राजपददः । ईद्वरस्य भक्तः--ईख्वरयक्तः । विद्याया 
-ल्यः--त्रिचाल्यः । देवानाम्‌ आल्यः-देवाल्यः। (६) सपमी 
५ पुणः--शास्वनिपृणः । जके मरनः--जलमग्नः । कार्ये चतुरः--कार्य चतुरः । 
द निपुणः--युदढनिपृणः 1 
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(३) कर्मधारय 
ध विशेषण भौर विशेष्य का जो समास होता है, उसे कर्मधारय समाप कहो 
है । विशेषण. शब्द परे रहता है, विशेष्य वाद भे 1 इसमे दोनो पदो मे एकर 
विभक्ति रहती ह) नीलम्‌ उत्पलम्‌-नीलोत्पलम्‌ (नीला कमल) । णः 
सर्पः--कृष्णसपंः (काला सपि) । महान्‌ चासौ आत्मा- महातमा (महाता) 
इन अर्थो में भी कर्मधारय होता है । (१) एव (ही) अर्थं मे-मृखमेव कमलम 
मुखकमलम्‌ (मुख-कमल) । पादपद्मम्‌ (चरण-कमरू) । (२) सुन्दर भयं मु 
सौर कुत्सित अर्थ मे करु" लगता है । सुन्दरः पुरुषः--पुपुरुषः (अच्छा आदमी)! 
कुत्सितः पुरुषः--कुपुरुषः-- (नीच दमी) । कुपुवः (कुपुत्र), कृदेशः वर 
देश) । (३) इवे (तरह) अर्थ मे--घन इव दथामः---्नश्यामः (वादल कौ त 
काला } ! नरः {सह्‌ इव--नरसिहः (ओर के सदुश व्यक्ति } । चन्दरसदुशं पदम्‌ 
चन्द्रमुखम्‌ (चन्द्रमा के सदुश्च मुह्‌) । 
(४) दगु 

कर्मधारय समासका ही उपभेदद्विगुहै। कर्मघारयमें प्रथम शब्द षं्ा- 

वाचक होगा तो वह द्विगु कहलाता ह । यह समास प्रायः समाहार (समूह) भं 


;;; . मै होता ह । तरयाणां लोकानां समाहारः--त्रिलोकम्‌ (तीन रोक) 1 चतुर्‌ 


(चार युग) । समाहार मे साघारणतय नपुंसकङिग एकवचन होता है । भकार 
शब्द स्वरीखिभिभी हो जाते ह । त्रिलोकम्‌-त्रिलोकी, चतुर्युमम्‌--चूुग, 
दतान्दम्‌--रातान्यी । 
(५) नन्‌ समास 

तत्पुरुष समास का ही एक मेद नन्‌ समास ह । नही" मथ वारे नक 
दूसरे शब्द कै साथ समास होने पर नन्‌ समास होता ह । यदिवादमं क 
हेगातो नन्‌ काम देष रहेगा । स्वर वादं होगातो नम्‌ का अन्‌ र 
रहेगा 1 न ब्राह्मणः--अन्राह्यणः (ब्राह्मणेतरः) । अप्रियः (अप्रिय), व 
(अस्वस्थ), अज्ञानम्‌ (अज्ञान) } न उपस्थितः--अनुपस्थितः (अतुपस्यि] । भनुः 
(अनुचित), अनुदार (कृपण), भनीर्वरवादी (ईङवर को न मानने वाला) । 
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(६) बहुत्रीहि 

वहूत्रीहि मे भन्यपद के अर्थं की प्रधानता होती है । इसमें समास होने पर 
[मस्त पद क्रिसी अन्यं पद के विदोषणकेषरूप मँ काम करता है 1 वहुत्रीहिकी 
हुवान ह कि अर्थं करते पर जर्हा, जिसको, जिसने, जिसका, जिसमे आदि अर्थ 
नके । वदुतरीहि के साधारणतया तीन भेद होते हँ । (१) समानाधिकरण-- 
जहा दोनों पदों मे प्रयमा विभक्ति रहतीहै। (क) कर्म--प्रातम्‌ उदकं यं 
त प्राप्तोदकः ( जिसको जल मिल गया)! (ख) करण-हताः शत्रवः 
मेन स--हतशतरुः ( जिसने शत्रुओं को मारा है, एेसा राजा ) । (ग) संप्रदान-- 
दत्तं भोजनं यस्मै सः-रत्तभोजनः ( जिसको भोजन दिया गयाहै, ठेस 
भिक्षुक) 1 (घ) अपादान--1तितं पणं यस्मात्‌ सः-तितपर्णः (जिसके पत्ते भिर 
गे ह, एसा वृक्ष) । (इ) सम्वन्ध--दरश आननानि यस्य सः--दशाननः ( दंस 
गृह वाला, रावण) । पीताम्बरः (कृष्ण), चतुर्मुखः (बरह्मा) (च) अधिकरण-- 
चीशः पृरपाः यस्मिन्‌ सः--तीरपुरुषः (वीर पुरपों बाला, प्राम) । (र) सहार्थक-- 
साथ अर्थ मे वदहूत्रीहि । विनयेन सहितम्‌-सविनयम्‌ (सविनय) । सपुत्रः, 
 पवान्धवः, सादरम्‌ । (१) व्यधिकरण--दोनों पदों में भिन्न विभक्तियां हों । धतुः 

“पाणो यस्य सः--घनुष्पाणिः (वनुर्घर) 1 । | 

(७) इन्दर ` 
,. सम्मदो या अधिक शव्दोंका इसप्रकार समास होता दै कि उसमे च 
जीर) अं छिपा रहता ह । इसमे दोनों पदों का अर्थ मृख्य होता है 1 दनद 
पमस को पहचान है कि जरह अर्थं करने पर शरः अर्धं निकले 1 इसके. 
पधारणतया तीन भेद होते ह । (१) इतरेतर--जर्ह वीच मे 'ओौर' का अथं 
स्ता ह अर शब्दो की सख्या के अनुसार अन्त मेँ वचन होता है 1 रामस्व 
हपर्व--रमङृष्णो ( राम. ओर कृष्ण ) । पत्रं च पुष्पं च फलं - च-- 


6 (पत्र, पुप्प ओर्‌ फल ); हस्दिरौ; समसक्ष्मणौ, भीमार्जुनौ ॥ 
राह † अथमं। इसमे प्रायः . नपुसकछिग्‌ एकवचन अन्त में 
पोतो हु र पादौच दस्तपादम्‌ ( हाथ-पैर } । त्नौ हिंयवम्‌ (जौ-चावल) । 

गम्‌ (ठंडानामं) । (३) एकशेप--समान अकार वाके शब्दों मे से एक 


सग परप रहता है भौर अर्थं के शिक ई 
त अनुसार टिवचने या वहुवचन होता ह । वृक्षच 
र्रच--वृक्तौ ( दो पेड़ ) । | ध. " 
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(६) प्रत्यय-विचार 


(१) क? (२) त्स्वतु प्रत्यय । (देखो भभ्यास॒ २३, २५२, 

सुचना--(१) क्त ओौर क्तवतु प्रत्यय भूतकाल में होते हँ) क्तकातभै 
क्तवतु का तेवत्‌ शेष रहता दहं । धातुको गुण यावृद्धि नहीं होतो ह सष 
होता है। य्ह पर केवल क्त-प्रत्ययान्तकेसूपदिि गये हँ! क्तवतु-प्रययात. 
स्प वनानें कासर उपाय यह्‌ ह कि क्तप्रत्ययान्त रूपके वादे चतु भौ 
जोड दौ । अन्य नियमों के किए देखो अभ्यास २३-२५ । 

(२) प्रत्यय विचारमेँ आगे सर्वर धातुर भकारादि-क्रमसे दौ ग्य 
अधिक प्रसिद्धसूप ही य्ह दिये गयं है । 


भद्‌ जग्धः, अस्म | कृष्‌ कष्टः चदि - छिरः 
अधि+इ अधीतः कर कीर्णः जन्‌ जातः 
सर्च,  अचित्तः कन्द्‌ क्रन्दितः | जीव्‌ जीवः 
ठ्स (रप.) भूतः क्रम. क्रान्तः ज्ञा शातः 
डाप्‌ आप्तः क्री क्रीतः तप्‌ तपः 
ठा + रभ्‌ आारब्घः क्रीड क्रिडितः | तुषु दृष्ट 
आ ~+ रम्ब्‌ आलम्वितः | क्रुध्‌ तरुटः तृप्‌ तृष 
सा+ अहतः क्षिप्‌ षप्तः त्यज्‌ व्यक्तः 
ड इतः खाद्‌ खादितः । दण्द दण्डितः 
डप्‌ दुष्टः गण्‌ गणितः दा . दत्तः 
द्‌ ईक्षितः गम. गतः दुह, दुष 
उत्‌ +डी उङ्डीनः | गर्ज, गजितः . |वृश्ु ट 
क्यु कथितः |च (ग्‌) गीतः | धा ध 
कुप्‌ कुपितः वल्‌ चलितः |च 
कद कूषितः चिन्त्‌ चिन्तितः | ध्व॑सू 


गित्‌ 


^ 93 


ध 4 ५1 ह १५|| प्व 


„~ 


= 


(१ प) 


+ञं 


+ ~ 


य +, | 


ख “~ व ` ज - त .व 4 4 ~र. 
८ 
भा 


नष्टः 
नीतः 
पक्त 
पठितः 
पंतितः 
पीतः 


पालितः 


पुष्टः 
पूजितः 
पूर्णः 
पृष्टः 
प्रररितः 
नद्धः 
वुद्धः 
उक्तः 
भक्षितः 


भणितः 


भापितः 


भिन्नः 
भीतः 
भुक्तः 


भूतः 


भ्रान्तः 
मतः 


मितिः 


मृत्तः 


3 


- क्त; त्वतु प्रत्यय 


6. 
४५ 
या 
याच्‌ 
युज्‌ 


9 ५ 


रक्ष्‌ 


सच्‌ 
सञ्‌ 
रम. 
रद्‌ 
रध्‌ 


हि 


रुह्‌ 
लम्‌ 


लिख्‌ 


॥ 


टम्‌ 


वच्‌ (वरू 
वट्‌ 


५ 


वप्‌ 


५ 


व्स्‌ 


वह्‌. 
विश 


५ 


चृत्‌ 


४४ 

्यघ्‌ 
शक्‌ 
शम. 


मुगघ.मूढः 
दष्टः 
यातः 
याचितः 
युक्तः 
रक्षितः 
रचितः 
रक्ताः 
रतः 
रुदितः 
रुद्धः 
रूढः 
ङ्न्धः 
लिखितः 


य ल्च्‌ः 


उदितः 
उप्तः 
षितः 
ऊढः 
विष्टः 
वृत्तः 


- 


वृद्धः 
विद्धः 
सक्तः 
दास्तः 


शासु 
शिक्ष्‌ 


स्तु 


स्या 
स्निह्‌. 
स्पृश्‌ 
स्वप्‌ 
ठन्‌ 


१२७ 


शिष्टः 
शिक्षितः 
रायितः 
शुष्कः 
धरितः 
श्रुतः 
सन्नः 
सोटः 


सिद्धः 


१२८ भ्रा० रचनानुवादकौमुदी (पत्‌ प 


(२) शतु प्रत्यय (देषो भ्या ` 

सुचना--'रहा' अर्थं मेँ परेश्मैपरी धातुओं से ख्ट्‌ के स्थान प्रस्त, 
होता ह । शतु काअत्‌ दोष रहता) तनौ किगौंमे सरूप चकतेह। फी 
पुख्गिके रूप दिवे गये हँ । अन्य नियमों के लिए देखो मभ्यास २६) : 
प्रयोग ही यहा दिये गये ह । धातुं अकारादि-कमसेदौी गयी 


अस्‌ (११.) सन्‌ जीन्‌ जीवन्‌ भिद्‌ भिः 
मप्‌ अप्तृवन्‌ | ज्ञा जानन्‌ भू भव्‌ 
भआ~+द्व आह्वयन्‌ | तप्‌ - तपन्‌ -| भ्रम. भरम 
इष्‌ दच्छन्‌ तु तरन्‌ ` `| रभू ५ 
केथ्‌ केथयन्‌ त्यन्‌ त्यजन्‌ र्च्‌ स्त 
क्र कुर्वत्‌ दा ददत्‌ किल्‌ [ध 
कृष्‌ कर्षन्‌ दृह, दहन्‌ | क्द्‌ १ 
क्री क्रीणन्‌ दृश्‌ पयन्‌ वस्‌ वत्‌ 
क्रीड्‌ क्रीडन्‌ धा दधत्‌ - | वहु, ` कह 
खन्‌ खनन्‌ धाव्‌ धावन्‌ क्रिश्‌ गं 
खाद्‌ खादन्‌ नञ्‌ नश्यन्‌ ` | वृष ` कष्‌ 
# गणयन्‌ नी नयन्‌ रक्‌ श्र 
गम्‌. गच्छन्‌ नुत्‌ नृत्यन्‌ धि श्र 
गै गायन्‌ पच्‌ % पचन्‌ शरु 4 
ग्रह गृह्ून्‌ पट्‌ पठन्‌ सद्‌ षदः 
घ्रा जिघ्न्‌ । पत्‌ पतन्‌ .| सिच्‌ शर 
चर्‌ चरन्‌ | पा (श्प.) पिवन्‌ स्था त्ष 
चल्‌ चलत्‌ ¦ प्रच्छ्‌ पृच्छन्‌ [स्मृ स 
चिन्त्‌ चिन्तयन्‌ प्रेर्‌ प्रेरयन्‌ हन्‌ हनु 
तुर्‌ चोरयन्‌ तरू तुवन्‌ हस्‌ ह्‌ 


५ ^ 


ह्म्‌ 


तुमुन्‌, तव्यत्‌, तृच्‌ प्रय 


‡(४) तुमुन्‌, ( ५ ) त्यत्‌, ( ६ ।तृच्‌ भ्त्यय 
~ सुचना--(क)तुमुन्‌ प्रत्यय "को' के' लिए" अर्थं में होतारं । तुमुन्‌ का तुम, 
-शेप रहता ह । इसके रूप नहीं चलते हँ । धातु का गुण होता ह । (ख) तव्यत्‌ 
प्रत्यय "चाहिए" अर्थं मेँ होता ह । तत्यत्‌ का तव्य शेप रहता ह । तव्य प्रत्यय 
+रगाकर रूप वनाने का सरल उपाय यह्‌ ह कि तुम. प्रत्यय वालेरूपमेतुम. कं 
स्थान पर तव्य ल्गादो। (देखो अभ्यास ३०) । (ग) करने वाला! या वाला! 
' अर्थ मे तृच्‌ प्रत्यय होता है । तृच्‌ कातृ शेप ^्हताहै। इसके ल्प वनानेका 
सरल उपाय यह ह कितुम्‌ प्रत्यय वलेरूपमेंतुम. के स्थानपरतृल्गाद्‌। 
` जैसे--क कर्तुम , कर्तव्य, कतृ । कर्ता, हर्ता, र्ता, भर्ता, श्रोता सव खूप तृच्‌ 
प्रत्यय भ्र० १ केह) धातुं अकारादिक्रमसेदीग्यीहं। 


भव्‌ अ्तूम. 
अधि सध्येतुम 
भच,  अचितुम. 
अस्‌ (रप.) भवितुम. 
भाप्‌ पुम. 
मा~+रभ्‌ भारव्युम, 
भा + रह्‌. आरोदुम, 
मा+ लवं आह्वातुम्‌ 
४ एतम, 
द्प्‌ एपितुम, 
ईम्‌ ईकषितुम. 
क्‌ कथययितुमे, 
कम्प्‌ कम्पितुम, 
कद्‌ कूदितुम. 
ड कर्तुम 


छप्‌ 
क्रन्द्‌ 
क्रम. 
क्री 


क्रीड्‌ 


क्ष्‌ 


० ५ 


क्षिप्‌ 


खन्‌ 
खाद्‌ 
गम्‌ 
गुम ध 
गज 


ग 


ग्रह 
ध्रा 


कष्टम 
क्रन्दितुम्‌. 
क्रमितुम्‌. 
केतुम. 
क्रीडितुम 
क्रोदुम. 
्षेपुम. 
खनितुम. 
खादितुम 
गणयितुम्‌. 
गन्तुम. 
गजितुम. 
गातुम. 
रहीम, 
घ्रातुम, 


१२९ 


( देखो अभ्यसि २८, ३० ) 


| 
| 





चरितुम. 
चलितुग. 
चेतुम. 
चिन्तयितुम, 
चोरयितुम. 
चछेत्त॒म. 
जपितुम. 
जेतुम. 
जीवतुम, 
जातुम. 
तपुम. 
तरितुम्‌. 
त्यक्तुम्‌. 
त्रातुम्‌ 
दुम 


५ 





श) 


) क्त्वा, (८) त्यप्‌ प्रत्यय 


करेवा, ल्यप्‌ प्रत्यय 


१६१ 


{ देखो नम्यास २९ } 


सृचना--कर' या करके" अर्थं में क्त्वा गौर ल्यप्‌ प्रत्यय होते ह।क्त्वाका 
1 भौर ल्यप्‌ काय शेष रहृताह। घातु से पहले स्पसगं नहींहोगातो क्त्वा 
यय होगा 1 यदि उपसर्ग (घ्र, सम भा, उप, नि, चि आदि) पहुलेहोगातो 
प्‌ होगा। दोनों प्रत्ययान्त रूप अव्यय होतेह, अतः इनके रूप नहीं चरते । 
चिक प्रचित रूप ही यहां दिये गये हँ । धातुएुं मकारादि-क्मसेदीगयीह 


धि+द (२आ.)- 
ष (रप०) भूत्वा 
।१्‌ आप्त्वा 
दत्वा 
१ ईक्षित्वा 
त्‌+डी -- 
द कूदित्वा 
कृत्वा 
८1 कृष्ट्वा 
कीर्त्वा 
द्‌ क्रन्दित्वा 
ग क्रीत्वा 
१ क्रीडित्वा 
प्‌ क्षिप्त्वा 
न्‌ खनिस्वा 
{ण्‌ गणयित्वा 
पि. गत्वा 
1६. गृहीत्वा 
म्रा घ्रात्वा 
चन्त्‌ चिन्तयित्वा 


चित्वा 


अधीत्य 
संभूय 
प्राप्य 
परेत्य 
समीक्ष्य 
उदूडी 
प्रकू्चं 
उपकृत्य 
भक्ष्य 
विकीर्य 
आक्रन्य 
विक्रीय 
प्रक्रीड्य 
प्रक्षिप्य 
उत्खन्य 
विगणय्य 
आगम्य 
आघ्राय 
संचिन्त्य 
उच्छियि 


जि 


जित्वा 
जात्वा 
तनित्वा 
तुष्टा 
तीव 
त्यर्थत्वा 
दत्तवा 
दिष्ट्वा 
दुग्ध्वा 
द्ष्ट्वा 
हित्वा 
धावित्वा 
घ्यात्वा 
नत्वा 
नष्ट्वा 
नीत्वा 
नतित्वा 
पक्त्वा 
पटित्वा 
पतित्वा 


विजित्यः 
विज्ञाय 
वितत्य 
सन्तुष्य 
उत्तीर्य 
परित्यज्य 
आदाय 
उपदिष्य- 
संदुह्य 
संदुक्यः 
विधाय 
प्रधाव्य 
संधाय 
प्रणम्य 
विनश्य 
निवृत्य 
आनीय 
प्रनृत्य 
मंपच्य 
संपद्य 
निपत्य 


२३२ 


भा० रचनानुवादकौमुदी 


पलम्‌ (परा +अय्‌}-- पलाय्य चिच्‌ 
पा (१्प.) पीत्वा निपाय चह 
"पृ पूर्त्वा आपूर्य वद्‌ 
श श्वा सपृच्छ्य षपू 
सुध्‌ दृर््वा प्रवृष्य स्‌ 
नू उक्त्वा प्रोच्य वह्‌ 
भक्‌ भक्षयित्वा संभ्य विश्च 
भन्‌ भक्त्वा विभज्य | 
भाष्‌ भाषित्वा संभाष्य वृष्‌ 
भिद्‌ भित्वा प्रभिद्य शम. 
भुन्‌ भुक्त्वा उपभुज्य शास्‌ 
मू भृत्वा संभूय शी 
भ्रम्‌ श्रमित्वा संरम्य धि 
मन्‌ मत्वा अनुमत्य शु 
मिल्‌ मिलित्वा संभिल्य सह्‌. 
मुच्‌ मुक्त्वा विमुच्य सिच्‌ 
यज्‌ इष्ट्वा समिज्य सृज्‌ 
या यात्वा प्रयाय सेव्‌ 
युज्‌ युक्त्वा भरयुज्य स्व 
युध्‌ युद्ध्वा प्रयुध्य स्था 
रक्ष्‌ रक्षित्वा संरक्षय स्पृश्‌ 
रच्‌ रचयित्परा विरचय्य स्मृ 
रभ्‌ खम्बा आरभ्य हन्‌ 
रम्‌ रत्वा विरम्ध हस्‌ 
रुह ख्ट्ूवा चारुह्य 
लप्‌ र्पित्वा विलप्य ह 
भ्‌ र्च्च्वा उपटम्ध ह्वे 


(क्तात 
लिित्वा रि 
लीद्वा शरि 
उदित्वा अह्र 
उप्त्वा शष 
उपित्वा सत 
ट्वा प्र 
विष्वा प्र 
वतित्वा 
वप्त्वा प्प 

 शन्त्वा शिम 
रिष्ट्वा मिः 
शयित्वा क्य 
रित्वा वि 
भृत्वा सुष् 
सहित्वा ऋ 
मिक्ता विपि 
सृष्ट्वा दति 
सेवित्वा षि 
स्तुत्वा प्रत 
स्थित्वा प्रघ 
सृष्ट्वा दुध 
स्मृता व्र 
त्व निहव 
हिल च्छि , 
दत्वा वि. 
हेला = शह 
हूत्वा गह 


ल्युट्‌, अनीयर्‌ प्रत्यय १३८ 

(९) त्युट्‌, (१०) जनीयर्‌ प्रत्यय (देखौ अम्यास्र ३० } 

सूचना--(क) भाववाचक शब्द वनाने के चक्षु वातुसे ल्युट्‌ प्रत्यय होता 

॥ त्युट्‌ का अन शेष रहता ह । धातु को गुण टोता ह 1 ल्युट्‌ (अन) प्रत्यय 

लि शब्द नपुंसकलिग होते हँ । जंसे--हिन्दौ मे पटना, लिखना, जाना, भानां 

1 संस्कृत मेँ पठनम्‌, लेखनम्‌, गमनम्‌, आगमनम्‌ । (ख) "चाहिए" अर्थं मेँ घातु 

नीयर्‌ प्रत्यय हौता है । अनीयर्‌ का भनीय शेष रहता ह! अनीय ख्गाकर्‌ 

प वनाने का सरल उपाय यह है कि ल्युट्‌ प्रत्यय वाये शव्द के अन्तिम भनक 

प्रान पर नीय ख्गा दौ। जैमे-पट्‌ का पठन, पटनीय । चिख्‌-केखन,. 
नीय । धातुए भकरादि-कमसे दी गयी हं 1 





पिद अध्ययनम्‌ क्रम. क्रमणम्‌ | जि जयनम, 
न्विष्‌ . अन्वेषणम्‌ क्ती क्रयणम्‌ | जीव्‌ जीवनम, 
वि, मर्चनम | क्ीद्‌ क्रीडनम्‌. | ज्ञा जञानम. 
नन्‌ अर्जनम्‌. क्रध्‌ क्रवनम. ज्वल्‌ ज्वलनम,. 
सू (रप.) भवनम । क्षिप्‌ क्षेपणम्‌ | तप्‌  तपनम, 
पराक्रम. सक्रमण | खन्‌ खननम. तुष्‌ तोषणम.. 
+ चर्‌ आचरणम खाद्‌ घादनम | तृप्‌ त्पणम 
¶ + रुह ञारोहणम. ! गण्‌ गणनम्‌. | तृ तरणम.. 
ष भासनम्‌. | गम. गमनम. त्यन्‌ त्यजनम. 
+ हं भह्वानम. | गज्‌" गर्जनम्‌. त्र च्राणम. 
ध्म. ईक्षणम्‌ | नै गानम्‌. | दंश्‌ दंशनम. 
प्द्‌+ डी उड्डयनम | ग्रह ग्रहणम | दण्ड्‌ दण्डनम.. 
ष्य्‌ कथनम्‌. चर्‌ चरणम्‌. ह. दहनम. 
कम्प्‌ कम्पनम्‌. । चलू चख्नम | दा दानम. 
द्‌ कूर्दनम्‌. चि चयनम्‌ दुह दोहनम_. 
ष करणम. चिन्त्‌ चिन्तनम. | दृश्‌ दर्शनम... 
कष्‌ कषणम | चुर्‌ चोरणम. | घा धानम. 
करु क्रन्दनम्‌ ` चिद्‌ छेदनम. ` धाव्‌ धाठेनम. 


। 
२३४ प्रा स्वनानुवादकोमुदी ( स्यु, भनीय ] 
% ५, ९ 


य धरणम, भज्ञ.  भञ्खनम, नृव वर्धनम्‌ 
(4 प, सर्िष्मः  (शूष कषक 
४4 ननम. भुज्‌ , भोजनम. दाप्‌ शपनम्‌ 
निनैगृ निगरणम. भू भवनम. शम शमनम्‌ 
निन्द्‌ निन्दनम्‌. ६1 भरणम., शास्‌ शासनम्‌ 
नियम. नियमनम्‌ | श्रम. भ्रमणम्‌. शिक्षु निक्षणम्‌ 
नि+विद्‌ निवेदनम, | मनू मननम. शी यनम्‌ 
नी नयनम, भिद्‌ मेलनम्‌ गुम शोभ्‌ 
नृत्‌ नतंनम. मुच्‌ मोचनम्‌ | शुप्‌ शोषणम्‌ 
पच्‌ पचनम्‌ मुह. गाह्नम. ध्र श्रवणम्‌ 
षट्‌ पटनम, | मू मरणम. सं० + मिल्‌ संमेखभम्‌, 
पत्‌ पतनम या यानम सह॒ सहनम्‌ 
पकाय पन््रायनम | याच्‌ 4. साध्‌ सधनम्‌ 
पा पानम. युज्‌ याजनम्‌. सिच्‌ सेचनम्‌, 
पल्‌ पालनम्‌ | रभ रक्षणम्‌. सिव्‌ सेवनम्‌, 
पुप्‌ पोपणम | रज्ञ रञ्ञनम. | सृज्‌ सर्जनम्‌ 
पुन्‌ पूजनम. सद्‌ रोदनम्‌, सेव्‌ सेवनम्‌ 
प्र+काश्‌ प्रकागनम. | छित्‌ लेखनम | स्तु स्तवनम्‌ 
प्र+आाप्‌ प्रापगम. | लोच्‌ लोचनम्‌, [स्या स्यति, 
प्र + हस्‌ प्रहसनम्‌, ६५१ वचनम. स्ना स्वभ | 
प्रेर्‌ प्रणम. तच्च वञ्चनम. | स्पृश्‌ - स्यन्‌, 
प्प्‌ प्रेपणम. वन्द्‌ वन्दनम. | स्म स्मरणम्‌ 
-यन्य्‌ वन्धनम. वण्‌ वर्णनम्‌ पृ स्वर्पनम्‌ 
रू वचनम. वह्‌. वहनम्‌. | हन्‌ ` हनम 
-भक्ष. भक्ष्म विधा विधानम्‌ | इं | हवनम्‌, 


"भज्‌ भजनम. वृत्‌ वर्तनम. हं हरणम्‌ 


अनुवादाथं ग-संग्रह , शभ 


(७) अनुवादाथं गद्य-संग्रह्‌ 
(१) संस्कृत-भाषा 

शुद्ध भाषा को संस्कृत कहते हँ । इसके हयौ नाम देवभाषा, देवबाणो आदि 
{यह भारतवर्षं की एक बहुमूल्य निधि हँ । भारतवषं का सारा प्राचीन ज्ञान- 
पण्डार इसी मापा मेह । वैद, उपनिषद्‌, दर्शेन, रामायण, महाभारत, गीता 
भादि ग्रन्यद्सी भाषामेहैँ। प्राचीन समय में संस्कृत-भाषा आर्य के दैनिक 
व्यवहार की भापा थौ) पाणिनि मौर पर्तंजकि के कथनों से यह्‌ बत सर्वथा 
तिद्ध होती है) इक्त भाषाके ्ञानसेही प्राचीन भारतीय-संस्छेति का ज्ञान होता 
३ । हमारा कर्तेव्य ह कि हूम इसके प्रचार ओर उन्नति के चिए्‌ प्रयत्न करं! 

(२) कालिदास 

महाकवि कालिदास संस्कृत -साहिव्य के सर्वोत्तम कवि हँ । उन्हौने नाटक, 
महाकाव्य मौर गीतिकाव्य लिखे हँ । उनके छिखे हृए ७ प्रमुख ग्रन्थ ये है-- 
@) नाटक--मालविकाग्निमिन्र, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान-शाकुन्तक; (ख) महा- 
काव्य-क्रूमारसंभव, रघुवंश; (ग) गीतिकान्य--ऋतुसंहार, मेवदूत । उनको 
प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । उनकी रचनाओं में प्रसाद-गुण भौर माधुर्य-गुण है । 
मेनीरस कथा को भीः सरस. वना देते हँ! उनकी रोकप्रियता-का मुख्य कारण 
ह--उनकी सरल, सुन्दर ओौर शुद्ध रौलो । वे बहुत कम शब्द के द्वारा मधिक 
भौर पुन्दर भथं कहते हँ ! वे चरिजि-चित्रण मे भसाघारण पटु हँ ! उनका भाषा 
पर्‌ पूणं मधिकार ह । वे उपमाओं कै किए बहुत प्रसिद्ध हैँ 1 उनकी रचना दूसरे 
कवियों के लिए आदशषं रही है । 


संकेत--(१) वचनैः, एतत्‌, सिध्यति, प्रयतेमहि ! (२) कृतियु, सम्पादयतत, 
प्वतपरेव पदैः, वणंयति, भदर्शरूपा भभवन्‌ । 


१३६ प्रा° रचनानुवादकौमुदी 


(३) हिसा 

किसीकोद्ुःखदेनेकफो हिसा कहते ह हिसा तीन प्रकारकी हती है 
मनसे, वचनसे भीरकर्मसे। मनसे किसी का अशुभ सोचना, यट मानक 
हिसा है । कटु-वचन ओर भसत्य-मापणसते किञ्ती को दुःखित करना, यह्‌ वक्र 
हसा ह । किसी जीवकी हत्याकरनाया उक्ते दण्ड आद्िके हारा पीड़ादिन, 
यह्‌ कायिक हिसा ह । इन तीनों हिसा के त्याग को अह्टिसा कहते ह । संमार 
मे थ्दिसाकीव.त आवश्यकता है। अह्िसा से मनुष्य की भाला प्रसन्न रहती 
है \ हिसा से पञु-प्षौ भी मनुप्यों पर प्रेम करते ह । अहसास शतु भीष 
हो जाते ह संसारके सभी महापुरुषों ने भसा को भपनाया है । अहिपा तै 
ही संसार में शान्ति रह सकती है ! अतएव कहा गया है--अरहिस्ा परमो धमः। 

(४) मारोग्य 

मनुष्य के जीवन मेँ भारोग्य का वहत महत्व हे) मनुष्य का जीवन त्म 
सुखी दहो सक्ता है, जव वह निरोग हो 1 जो मनुष्य निरोग है, वह्‌ सब का 
के पुरुपार्थं कर सक्ता है । जौ मनुष्य रूण है, जिसके शरीर मे दाक्ति नटीं ह 
वह्‌ किसी भकार भी संसार में सुल का अनुभव नहीं कर सकता है । अतः शरोः 
कौ निरोग रतना अनिवार्यं कर्तव्य ह । शरीर की निरीगता व्यायामे हों 
हं । व्यायाम अनेक प्रकार के है, जेरे--धृपना, दौडना, खेलना, तैरना भादि 
वालको के लिए खेलना, दौड़ना गौर तैरना विक्ेष लाभप्रद हैं! योगासन भौ 
ारतीय व्यायाम मी शरीर की निरोगत्ता के लिए विशेष उपयोगो है । जीव! 
को सुखमय बनाने के लिए सदा व्यायाम करना चाहिए बौर शरीरको नरो 
रखना चाहिए । 

संकेतः--(२) परपीडनम., त्रिविधा, मानसिकी, वाचिकी, हननम., कायिक 
तिसृणाम्‌, प्रसीदति, स्वीकृतवन्तः, संमवति । (४) सर्वविधम., कतु दाकरोति 
कथमपि, नानाविधाः, तरणम्‌, निं यामयं कतंव्यम. } 


अनुवादाथं ग्-संग्रह १३७ 


(५) सदाचार 
सज्जनो के आचरण को सदाचार कहते हँ । सज्जन जिस प्रकार आचरण 


। करते ह, उसी प्रकार आचरणं करना सदाचार ह । सज्जन अपनी इन्द्र्यो को 
` क्षमे रखते है, दुर्गृणो पर विजय पाते हँ गौर सद्गुणो को उन्नत करते हैँ ।वे 
{त्य बोलते ह, असत्य को छोड़ते है, माता-पिता मौर गुरुजनं का आदर करते 
#, सत्का्यो मेँ प्रवृत्त होते है, असत्कार्यो से निवृत्त होते हैँ भौर परोपकार के 
कायं करते हँ । सदाचार को अपनाने से ही देश, जाति भौर समाज की उन्नति 
होती है । सदाचारसे ही मनुष्य संयमी होता हँ । सदाचार से मनुष्य का शारीर, 
{ष्ट होता है, उसकी वुद्धि दढती है, मन निर्मल होता ह, सद्गुणं का समावेश 
हताहै भौर दर्गुणोका नाश होता ह । भतएव कहा गया है--आचारः 
परमो धर्मः 1 
(६) सत्संगति 
सज्जनो की संगति को सत्संगति कहते दँ । सत्संगति एक विशेष गुण है 1 
सज्जो कौ संगति से मनुष्य मे सद्गुण का समावेदा होता है मीर दुर्गृणों का नाश 
होता है । मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह संगतिसे ही गुणों भौर बवगुणौ को 
सोखता है । वह्‌ जैसे मनुष्यो की संगति में रहेगा, वैसे ही गुण सीखेणा ! सज्जनो 
की संगति से मनुष्य सद्गुण सीखता है भौर दुर्जनो की संगतिसे दर्गृण । 
सत्संगति से मनुष्य का जीवन सुख गौर शान्ति से युक्त होता है, मनुष्य उन्नति 
की भोर मग्रसर होता ह भौर उसकी कीति फैलती है । वाल्यकाल मेँ वारक पर 
संगति फा प्रभाव विशेषरूप से होता ह । अतः जीवन को सुखी मौर शान्ति- 
पक्त वनाने के लिए सत्संगति ही करनी चाहिए 1 
सकेतः-- (५) आचरन्ति, स्थापयन्ति, लभ्ते, प्रवर्हन्ते, निवर्तन्त, वर्धते 1 


(६) दिषषते, निवत्स्यति, दिक्षिप्यते, प्रथते । 
१० 


१३८ प्रा स्चनानुवादकौमृदी 
(७) महात्मा गाध 
महात्मा गाधी का जन्म गुजरात प्रान्त मेँहुजा था। इनके पिताक 
करमचन्द भौर माता क्रा नाम पुतठीवाई धा । मे दोनों बहुत सज्जन 
ये महात्मा गांधी भी वचपनसे हौ सज्जन-स्वभावके ये! अहातागर 
भारतवपं भौर विदेों मं उच्च यिक्षा प्राति की। तत्पश्चात्‌ वे देवं 
काममें ठग गवे। उन्दने अपना सारा जीवन भारतवंकी सेवापरर 
{दिया 1 उन्होने प्रण किया कि भारतवर्पं को स्वत्व करंगा । उनके व्याग 
तपस्या क्रा फल है करि भारत स्वतन्त्र हुजआा गौर आज भारत स्वतद् 
मे आदरणीय हो रहा ई 1 वे सत्य मीर अ्हिसा के प्रवल समर्थक गौर र 
ये । उन्होने हनिजनोद्धार्‌, स्व्री-शिक्षा, भारतीय कला-कौशल की उति पर 
प्रदसिनीय कार्य विये ह । 
(८) मह्‌षि दथानन्द | 
मट्पि दयानन्द का जन्म गुजरात र्मे हुमा था। वे भारतव्पके प 
सुधारों स सर्वप्रथम ह । अपने चाचा गौर वहिन कौ मृत को देवकर 
मनं मेँ वैराग्य उत्पन्न हृभा भौर वे सत्य शिव को टूढने के त्ष धर पे 
पड़े । उन्होने अनेक वर्पो तक तपस्या कौ । उन्होने समाज कौ ध 
करने के लिए आर्यसमाज की स्थापना कौ 1 उन्होने वेदो का भाष्य $ । 
का महुस्व संसार को प्रदशित किया । उन्होने समाजयुार के 


“किये 1 जैसे-अस्पुद्यो का उद्धार, स्त्ी-दिक्षा, गौर्न, गोशाला भौर # 
सजुषा 


र अता 


की स्थापना आदि । वै पूर्णं सदाचारी, त्यागी, तपस्वी, देश मक्त, 


वेदों के अद्वितीय विद्धान्‌, असाधारण वक्ता ओर निरभौक संन्यासी थ। 
संकेतः--(७) प्रत्या अतिसज्जनौ, सरलस्वभावा, यापितवात्‌ (4 | 


ग्यस्य, प्रादुरभवत्‌, अन्वेष्टुम्‌, अपाकर्तम, अस्थापयत्‌ । | 


अनुवादाथं गद-सं ग्रह १३९ 


(६) दज्ञहरा 

दशहरा आर्यो का सवसे मुख्य पव हं । यह पवं भआरिवन मास मे शुक्ल 
पक्षकी दशमी को होता ह । यह क्षत्रियोंका मुख्य पर्वं माना जाता है, 
जनश्रुति है कि श्री रामचन्द्रजी ने इसी दिन रावण पर विजय पायी थी । 
दसर्एि इस प्व कै अवसर पर हिन्दू रामलीला का आयोजन करते हँ 1 उसमें 
रामकी विजय भौर पापी रावण का वध दिखाते हं । यह्‌ पवं बहुत प्राचीन 
समय से मनाया जाता है} क्षत्रिय इस अवसर पर अपने शस्त्रो की पूजा करते 
ह 1 यह्‌ पवं शिक्षा देताहं कि धर्मात्मा की सदा व्रिजयहोतीहं ओौरपापौीका 
नाश होता है । यह्‌ पर्व क्षात्रवल की उन्नति का सूचक । क्षात्रवल की उन्नति 
सेहीदेश की उन्नति होती हं । इरा पवं को विजयादशमो भी कहृते हँ । 


(१०) दौपावलो 

दीपावलि भी हिन्दुभों का प्रसिद्ध पवं ह । इसको दीवाी भौर दीपमाल्त 
भी करते हँ 1 यहु कातिक मास कौ अमावस्या के दिन विशेष आयोजन के साय 
मनायी जाती हं । इसके विषय मेँ जनश्रुति ह किश्री रामचन्द्रजी रावण को 
जीतकर जव अयोष्या कीटे तो इसी दिन विजयोत्सव का आयोजन किया गवा 
था) इस अवसर पर सभी हिन्दू अपने मकानों की स्वच्छता करते ओौर करते ह । 
यह्‌ वैदो का मुख्य पर्वं माना जाता है । वे इस दिन लक्ष्मी-पुजन करते हैँ शौर 
अपने व्यापारे ्रो-वृदधि के लिए परमात्मासे प्रार्थना करते हँ । इस अवसर 
पररात्नि में सभी घर दीपा से सुशोभित होते हैँ गौर समी आनन्दोलव 
मनाते है! 

संकेतः--(९) पर्वं ( पर्वन्‌ ), दशम्याम्‌, मन्यते, दर्शयन्ति, आयोज्यते ! 
{१०) कथ्यते, विजित्य, प्रत्यागतः, कारयन्ति, गण्यते, सम्पादयन्ति । 


१४० प्रा° रचनानुवादकौमुदी 


(११) स्वदेश-प्रेम 

स्वदेदा-प्रेम सर्वोत्तिम गुणों मसे एक गुणरह। संसार का प्रत्ेक मनेय 
देका ऋणीहु। जिस देश में उसने जन्म पायारहु, जहा निरन्तर 
सौर कदा ई, जिसके अन्न भौर जलका उपभोग क्यार, जहाकौष 
जीवित रहा है, उरे छण सै कभी उण नहीं हो सकता है । मतु भं 
फाक्रणी ह, यतः उसका कतग्य ह कि वहु देदा कीं उन्ततिके स्कृ 
करे। वहु को्टेसा कार्य न कारे, जिसमे देश की लवनति या मकौति 
महातमा गांधी, सुभाष वोस, जवाहरलाल नेहरू आदि नै भना तारा : 
देशा कै लिए दे दिया, अतः वे महापुरुपदहौ गयेहं। हमासमभी कर्तव्य 
देल की उन्नति के चिए प्रदा यत्नशील हो } 

(१२) स्वावलम्बन 

स्वावलम्बतन अलौकिक गुणरहे, जो मनुप्य के जीवन को सदा बुवः 
ह । स्वावलम्बन शिक्षा देता है कि मनुष्य को अपना काम स्वयं कला रा 
अपने काम के लिए दूसरों के भाधित नहीं रहना चाहिए 1 जो मनुष्य 
ल्वाबलम्बी. होता है, वह उतना ही सुखी रहता ह । जो परावछदी हं 
वह सदा दःखी रहता ह । स्वावरम्बन से मनुष्य मे पुषा, सर्र 
कर्तन्यीरता भौर प्रसन्न-चित्तता भादि गुणों का उदय हता हं । परावः 
से हीनता, दीनता, िन्नता, अधीरता आदि दोरपो का उद्य होता हं । ९ 
का साधन स्वावलम्बन ह । अत्तःजो मनुष्यया देश उन्नति करना बर्हि 
उसे स्वावलस्वी होना चाहिए । 

संकेतः--(११) अनृणः, भवितु, शबनोति, अरपितकन्तः । (१२) २ 


शिक्षयति, करणीयम्‌, स्यात्‌, यावान्‌" तावान्‌, भवेत्‌ 1 


अनुवादा्थे ग्य-संग्रह १४१ 


(१३) अनुशासन-पालन 
क विशेष नियमों के पालन ओर अपने से वड कौ आज्ञा के पालन करने 
` यमुशासन-पालन कहते हँ । अनुशासन-पालन से मनुष्य का जीवन नियमितं 
ताह । वह्‌ अपने सव कामों को ठकं समय पर करता ह 1 वह भपने समय 
1 मूल्य सर्भक्षता है मौर अपने जीवन का महत्व समज्ञता ह 1 अनुशासन-पालन 
मनुष्य उन्नत्ति की ओर जाता हं । जो मनुष्य, जो समाज शौर जो देश अनु- 
गसन का पालन करता ह, वह्‌ उन्नत होता ह । जर्हां अनुशासन नदीं होता ह, 
हा अनियम ओौर अन्यवस्था होती ह । जीवन के प्रत्येक स्थान पर अनुल्लासन- 


लन कौ भवश्यक्ता होती ह । जीवन की सफलता कै किए अनुशासन का 
लन अवश्य करना चाहिए । 


(१४) मित्रता 
निःस्वार्थं भाव से परस्पर स्नेह करने करो मित्रता कहते हँ । मनुष्य सामा- 


येक प्राणी है, वहु चाहता ह कि उसका कोई मित्र अवश्य हौ, जिसे वह अपने 
[खभौरसुलको सव वति बता सके! अतएव मित्र की मावदयकता होती ह । 
भव का निर्णय सावधानो से करना चाहिए । - मित्र एता होना चाहिए कि जो 
पानो, वेचकन हो, दुर्जन न हो । सच्चा मित्र वह्‌ है, जो वड़ी विपत्ति 
प भीसायनछोडे। दुख में अपने मित्र का सायदेमौर सुलमेंसुलीहौ। 
प्रदा सज्जनसे ही मिता करनी चाहिए, दर्जनसे नहीं । दुर्जन से मित्रता 
धुखदायी होती है) भित्रकाकर्तव्यहै कि वह अपने मित्रके दुमखमें दुःखी 
हि, उते उत्तम संमति दे, उसे कुमार्ग से बचावे भौर सदा सन्मार्ग पर लावे । 

सकेतः -(१३) ज्येष्ठानाम्‌, आज्ञापालनम्‌, यथासमयम्‌, जानाति । 
(१४) पारस्पर्किः स्नेहः, विज्ञापयेत्‌, सावधानतया, तादृद्यं स्यात्‌, ययाथः, 
पद्म्‌, साहाय्यम्‌ आचरेत्‌, करणीया, निवारयेत्‌, आनयेत्‌ 1 


१४२ भरा० रचनानुवादकौमुदी 


(१५) विद्यायि-जीवन 
जीवन को चार भागोंमें वाटा गया है । इनको चार आश्रम भी कहते है। 
पहला जाश्रम ब्रह्मचयं आश्रम ह । यही विद्याधि-जोवन ह । मनुष्य के जीवन 
की भाधार्-िला विद्यधि-जीवन ही हं) मनुष्य विद्याथि-जीवन मे भपत। 
ओवन जसा वनां लेता है, उसका भविष्य जीवन भी उसी प्रकारका हौ जाता 
ह) यही समय दहं जव विचार्थी सारी विद्याओं, सारे गृणों गौर सारी कलो 
षो सीता ह । वियार्पि-जीवन में सखी हई सारी विचारं थादि उत्क भावं 
जीवने काम मातौहुं1 इस समयदही मनुप्य जाचार-विचार, संयम, शीर 
शौर सव्य जदि युणोको सीखताह। जो मनुष्य विद्याधि-जीवन का जितना 

सदुपयोग करेगा, वह्‌ उतना हौ वड़ा मनुष्य होगा । 

(१६) शिक्षा का उदेश्य 
दिक्षा मनुष्य की बौद्धिक शक्ति को विकसित करती है 1 रिक्षा ही मतुष्य 
कोपथु से पृथक्‌ करती है । शिक्षाके हारा मनुष्य विद्धान्‌ ओौर वुद्धिमान्‌ होता 
हं । दिक्षा के द्वारा मनुष्य शुम-अशुभ, पापपुण्य, उवित-अनुचित, पर्म-अधम 
को ठीक-ठीक समसता है । वह्‌ उनमें से उत्तम वरतुभोँ भौर गुणों को स्वीकार 
कर लेता है भौर अनुचित को छोड़ देता हँ । शिक्षा से मनुष्य भपृने कर्त को 
ठीक जानकर एक सुयोग्य नागरिक होता है । वह ज्ञानोपार्जन कके मपी 
उन्नति करता ह मौर अपनी विद्या कै हारा समाज ओर विद्व को उन्नत का 
हं । शिक्षा का उद्य है--मनुष्य की विवेक-शक्ति को जागृत करना उं 
चरित्र को शुद्ध वनाना, वौदिकं शक्तियौ को विकसित करना, शारी, 

मानसिक गौर भाध्यात्मिक उन्नति करना ) 

संकेतः-(१५) चतुषु भागेषु, विभव्यते, वि्याधि-जीवनम्‌, यादृशम्‌, ताद्‌ 
रिक्षते, भाविनि, उपयोगिन्यः भवन्ति, महान्‌ । (१६) वोदकम्‌, (५ 
यथार्थतः जानाति, स्वीकरोति, विज्ञाय, उद्वोधनम्‌, ` करणम्‌, विकासनम्‌ । 


निवन्ध-संग्रह १४३ 


(८) निबन्ध-संग्रह्‌ 
आवश्यक निर्देश 
१. किसी विषय पर अपने विचारों भौर भावों को भुन्दर, सुगसित, सुनोध 
र करमत्रदध भाषा में लिखने को निवन्व कहुते ह 1 निवन्धके च्िएिदोवातोकी 
वश्यता होती ह--१. निवन्ध की सामग्री, २. निवन्ध कौ शली 1 
: निवन्धको सामग्री एकत्र करने के तीन साधन र्है--१. निरीक्षण अर्थात्‌ 
कृति की वस्तु्ों को स्वयं सावधानी से देखना ओर उनके वारे मेँ ज्ञान प्राप्त 


ना । २, अध्ययन अर्थात्‌ पुस्वकोँ आदिसे उस विपयका ठोकढंगसे ज्ञान 
प्त करना । ३. मनन अर्धात्‌ स्वयं उस विषय पर्‌ विचार करना । 


२. निवन्य-लेखन मेँ इन वातो का सदा च्यान रखे-१. प्रस्तावनाया 

सम्भ प्रारम्भ मेँ विपय का निर्देश करें भौर उसका लक्षण आदि च्खिं। 
~ विवेचन-्रीच र्मे विषय का विस्तृत विवेचन करें । उस वस्तुके लाभ- 
नि, गुण-अवगुण, उपयोगिता, अनुपयोगिता आदि का विस्तृत विचार करे 1 
पे कयन की पुष्टि मे सुभाषित, पद्य या इलोक आदि उद्धरणकेरूपर्मेदे 
ते ह । ३. उपसंहार--अन्त मेँ अपने कथन का सारांश कक्षेप मे दे ) प्रस्ता- 
ना भोर उपसंहार संक्षेप में दें । अधिक स्यान विवेचन मेंदे। 
, ३. निवन्धकी दौलीके विषय में इन वातो का ध्यान रखे--१. भाषा 
करण की दृष्टि से शुद्ध हौ! २. भाषा प्रारम्भ से अन्त तक एक-सी हो 1 ३. 
पामे प्रवाह टो ओर स्वाभाविकता हो ! ४. उपयुक्त गौर असंदिग्व शब्दों 
¶ ही प्रयोग करे । ५. भाषा सरल, सुप्रोध ओर भाकर्षक हो । ५. सुभाषित, 
कोक्ति मौर अलंकारो को भी आवश्यकतानुसार दं । ७ अनावद्यक विस्तार, 
भक्ति, पाण्डित्य-्रदरशन अर विलष्टता का परित्याग करे । 


४. निवन्ध के मुख्यतया तीन भेद ह--१. वर्णनात्मक, २. विवरणात्मक, 
* विचारात्मक । 


५. उदाहूरण के लिए २० निवन्ध अतिप्रसिद्ध विषयों पर सरर संस्कृत में 
भ जते ह । सरलता ओौर छवो की सुविधा को व्यान में रखते हृए इन निबन्धो 
॥ न्धिय ४ । =. ५ [4 = 
` च^्धया नहीं कौ गयी हैँ 1 छत्र आवश्यकतानुसार सन्धियां कर ङं । 


~ ध्न. + 


~~ ~~~ 


१४४ भ्रा° रचनानुवादकौमुदी 


^ (१) चिद्या 

कस्यापि वस्तुनः यथार्थतः ज्ञानं विद्या इति कथ्यते । संसारे यानि धना 
सन्ति, तेपु विद्या सर्वश्रेष्ठं घनम्‌ अस्ति । विद्यया मनुष्यः स्वकीयं कर्त 
मकर्तन्यं च जानाति । विद्यया एवे मनुष्यः जानात्ति यत्‌ संसारे कः धर्म, ; 
अधर्मः, कि पापम्‌, किं च पुण्यम्‌ इति । विद्यया एव मनुष्यः सन्मार्भेम्‌ धनुस 
कुमगं च परित्यजति । विद्या एव मनुप्यः यथार्थतः मनुष्यः भवति । 
विद्याहीनः भस्ति, स स्वकीयं कतन्यं न जानाति । मतः कथ्यते--विचापिहीः 
पशुः, भर्थात्‌ विद्यया रहितः नरः पशुः भवतति । सर्वाणि धनानि व्यये $ 
न्यूनानि भवन्ति, परन्तु विद्या व्यये कृते वर्धते । विद्यया मनुष्यस्य सम्मा 
भवति । विदान्‌ मनुष्यः सर्वव्र सम्मानं लभते । राजा स्वदेशो एव पूज्यते, पर 
विद्रान्‌ सम्पुर्ण जगति भादरं प्राप्नोति । सर्वेपाम्‌ एतत्‌ कर्तव्यम्‌ यस्ति पत्‌ 
परिभ्रमेण विद्यां पठेयुः । | 

(२) सत्यम्‌ 

यद्‌ वस्तु यथा विद्यते, तस्य तेन एव सरूपेण कथनं सत्यम्‌ इति कथ्यते 
संसारे सत्यस्य महती भावद्यकता अस्ति । सत्येन एव समाजस्य स्थितिः भसति 
सत्यस्य एव एप महिमा अस्ति, यद्‌ वयं समाजे मनुष्येपु विखासं कुमः । सद 
भापणेन मनुष्यः निर्भीकः भवति । सत्यभाषणेन तस्य तेजः यषः कतिः गौर 
च वरन्ते ! य सप्यं वदति, स सदा सर्वेभ्यः पापेम्यः निवृत्तः भवति। स स्कं 
प्रवते, सदगुणान्‌ आश्रयति, धर्मे मति करोति, भधरमे न प्रवर्तते, याः इच्छति 
प्रतिष्ठां प्रियं मन्यते, अप्रतिष्ठां च मत्युं गणयति । सत्यभाषणं सर्वो्ृप्ट तप 
विते । सत्यभापणस्य अभ्रे एव मनुष्यः महात्मा, त्यागौ, तपस्वी 
भवति ! सत्यस्य प्ररिष्ठ्या एव संसारस्य कल्याणं भवति । सत्यस्य व्यवहार 
एव देशः, समाजः जातिः च उन्नति प्राप्तुवन्ति । असत्यमपिणं पपा मूला 
अस्ति! अतएव उच्यते-नहि सत्यात्‌ परो घर्मो नानृतात्‌ पातक परम्‌ 
असत्यमाषणेन नरस्य पतनं भवति । सत्यस्य पालनाथमव राजा हर्व् 
सर्वाणि दःखाति अपहृत । सत्यस्य प्रभवेण एव राजा मुधिष्ठिरः विः 
अलभत । सर्वेषाम्‌ एतत्‌ कतव्यम्‌ अस्ति यत्‌ ते उच्चत्य सदा सत्य वदेयुः । 
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(३) परोपकारः 


परेषाम्‌ उपकारः परोपकारः अस्ति । अन्येषां हितकरणम्‌, निर्धनेम्यः 


, दानम्‌, ससहायानां सहायता एतत्‌ सर्वं परोपकारः एव उच्यते । संसारे परोप- 


कारः एव स॒ गुणः अस्ति, येन मनुष्येषु सुखस्य प्रतिष्ठा अस्ति । समाजसेवायाः 


भावना, देशप्रेम्णः भावना, देशभक्तेः भावना, दीनोद्धारस्य भावना, परदुःखेषु 
सहानुभूतिः च परोपकारस्य भावनया एव सम्भवति । परोपकारकरणेन 
मनुष्यस्य हृदयं पवित्रं निर्मलं सरलं विनीतं च भवति । परोपकारी अन्यस्य 
दुखं स्वकीयं मन्यते, तस्य नाञ्ाय च प्रयत्नं करोति । दनेभ्यः दानं ददाति, 
निर्धनेभ्यः धनं ददाति, वस्त्रहीनेम्यः वस्त्राणि ददाति, पिपासितेभ्यः जलं ददाति, 
लुषितेम्यरः अन्नं ददाति, अशिक्षितेम्थः विद्यां च ददाति । प्रकृतिः अपि परोप- 
कारस्य शिक्षां ददाति । परोपकारार्थं सूर्यः तपति, चन्द्रः प्रकाशं ददाति, बरायुः 
चकति, नयः वहन्ति, वृक्षाः च फलानि वितरन्ति । 
(४) उद्योगः 

संसारे सर्वे जनाः सुखम्‌ इच्छन्ति । न कोऽपि जनः दुःखम्‌ इच्छति । सुखं 
परषार्थेन विना न सिध्यति । उद्योगेन एव मनुष्यः धनं लभते, विद्यां लभते, 
सारे गौरयं प्रप्नोति, कलाघुं कुशलां प्राप्नोति, जगति कीति च लभते । ये 
जनाः पुरर्परथं न कुर्वन्ति, ते न सुखं रभन्ते, न शान्ति प्राप्नुवन्ति, न विद्यां 
रमन्ते, न कलासु कुशख्तां प्राप्नुवन्ति, न च जगति कीति लभन्ते । उद्योगः एवं 
जीवनस्य आधारशिला अस्ति। उद्योगेन एव सर्वाणि कार्याणि सिध्यन्ति, न तु 
मनोरयमात्रेण 1 अतएवोक्तम्‌--उदमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः 1 
उद्यमेन एव निधंनाः धनिनः भवन्ति, विद्याहीना: विद्यासु निपुणाः भवन्ति, 
निवलाः सबलाः भवन्ति, दुःखिनः च सुखिनः भवन्ति । संसारे यावन्तः अपि 
महापुरुषाः जभवन्‌, ते स्वे अपि उद्योगम्‌ एव अकुर्वन्‌ ! यः कश्चित्‌ जीवने 
सफलताम्‌ इच्छति, स उद्योगम्‌ एव आश्रयेत्‌ । 


५१५५ 


वर्पति । नयः सरोवराः च जलेन पूर्णाः भवन्ति) सर्वत्र जल्प्‌ ए 
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(५) वसन्तः ऋतुः 
वपं पड्‌ ऋतवः भवन्ति । प्रधम वसन्तः ऋतुः भाच्छति । अस्मिन्‌ ऋतौ 
सर्य वृक्षाः सर्वाः ठता च पैः पुष्यः च युक्ताः मवन्ति। सर्दपुवृक्ेपु नवीनानि 
पत्राणि भवन्ति। आग्रपु मज्ञर्यः आगच्छन्ति । आम्रस्य वृक्षेषु कोकिलः 
म्घुरेण रवरेण कृजन्त्ि । सरोवरेपु कमलानि विकसन्ति । तेपु भ्रमराः सानन्दं 
वनरन्ति। भ्रमराः कमलानां रतं पीत्वा मधुरं गुञ्नन्ति, इतस्ततः भ्रमन्ति च । 
अश्मन्‌ ऋतौ शीतस्य अन्तः भवति । शीतलः मन्दः सुगन्धिः च वायुः वहति । 
थगरम्‌ छरतुराजः इति कथ्यते । भयम्‌ अतीव युखदः ऋतुः भवति । 
(६) ग्रीष्मः ऋतुः 
यस्मिन्‌ ऋतौ मूर्यस्व किरणाः तीक्ष्णाः भवन्ति) सूर्यः भूमिम्‌ अत्यधिकं 
तापयति । उध्णः तौत्रः च वायुः वहति 1 अल्पे अपि परिभ्रमे कृते स्वेदः प्रवहति} 
नां स्नाने रुचिकरं भवतति । मध्याह्लं तीव्रः सूर्यस्य तापः भवति, भतः प्रात 
कालः सायेकालः च सुखकरी भवतः । मध्याज्ले वदुः गमनं न सस्मवति, मतः 
ामासु शयनं रुचिकरं भवति ! {पिपासा अधिकं वाधते । शरीरे शिथिलं 
रा्ञायते । कार्येषु मनः न लगति । केचन आतपेन रग्णाः भवन्ति 1 वृक्षाः लताः 


च प्रायः शुष्यन्ति । 


(७) वर्णा ऋतुः 


५“. अस्मिन्‌ ऋतौ सर्वतः जेन परिपूर्णाः मेषाः द्यन्ते । ते कावित्‌ गजन्त 


कदाचित्‌ वर्यन्ति च ! मेवाधां गर्जनं श्रुत मय यः नृत्यन्ति । महता कयन जह 


द॒दुद्यते । 
मेषेपु व्रिद्युत्‌ पुनः पूनः योते । अस्मिन्‌ ऋतौ कृषकाः मोदन्ते । ते वाधि 
कपन्ति, वीजानि वपति च । सर्वतः भूमिः शस्यैः च्यामला दुषयते । वपु 
जनाः आतपत्रं गृहीत्वा वहिः गच्छन्ति । जलन. परपण; सर्मा; मलिनाः 
भवन्ति । रात्रौ खोता: दृष्टिगोचराः भवन्ति । 
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(८) श्री रामचन्द्रः 


¦ श्रीरामचन्द्रः पुरपोत्तमः अभवत्‌ 1 तस्य पितुः नाम दशरथः आसीत्‌ । तस्यः 
आतुः च नाम कौशल्या आसीत्‌ । तस्य त्रयः भ्रातरः आसनन्‌--लक्ष्मणः, भस्त 
रतृघ्नः च । स वाल्यक्राले एव सर्वासु विद्याच कुशख्तां प्राप्तवान्‌ । स धनु 
विच्यायाम्‌ अतीव निपुणः आसीत्‌ । राज्ञः जनकस्य पन्या सीतया सह्‌ तस्य 
विवाहः मभवत्‌ । पितुः दश्चरथस्य भला पालयित्वा स॒ चतुदंशवर्पाणि वने 
यवत्‌ । तत्रैव रावणः सीताम्‌ अहरत्‌ । युद्धे रावणं हत्वा रामः अपोच्याम्‌ 
धागच्छत्‌ । तत्र राज्यं च प्राप्तवान्‌ । तस्य राज्यम्‌ आदंरूपम्‌ आसीत्‌ । अधु- 
नापि तस्य रामराज्यम्‌ इति जनाः सादरं स्मरन्ति 1 # 
(९) श्रोङ्ृष्णः 

भगवान्‌ श्रीकृष्णः महात्मा महायोगी च आसीत्‌ 1 तस्य पिता वसुदेवः, 
माता देवकी च आस्ताम्‌ । स वाल्यकाले एव सर्वासु विद्यासु महतीं योग्यतां 
प्राप्नोत्‌ । स दासरवि्यायाम्‌ अतीव निपुणः आसीत्‌ । मुरलीवादने तु अद्वितीयः 
सभवत्‌ । स वाल्यावस्यायाम्‌ एव वहूनां राक्षप्तानां वधम्‌ अकरोत्‌ । स महा- 
नीतिज्ञः यासीत्‌ । युद्धे अर्जुनः छिकर्तव्यविमूढः अभवत्‌ । भगवान्‌ श्रीकृष्णः तस्मै 
गीतायाः उपदेशम्‌ अददात्‌ । भगवद्गीता न केवलं भारतवर्षे, अपि तु सम्पूर्ण 
जगति आदरेण पय्यते । तस्य जन्मतिथिः श्रीकृष्ण-जन्माष्टमी इति पर्वरूपेणः 
भारतवपं सर्वेः सोत्साहं सम्मान्यते । 


(१०) श्रीजवाहरलालनेहरः 

प्रीजवाहरखालनेहसः न केवरं भारतवर्षस्य, अपि तु विश्वस्य महती विभूतिः 
जासीत्‌ । तस्य पिता श्रीमोतीलालनेहरः जननी च स्वरूपरानी आस्ताम्‌ । स 
टात्यकाले विदेशं गत्वा तत्र आङ्ग्लभापायाः अव्ययनम्‌ अकरोत्‌ 1 स गुणानाम्‌ 
कर, चयस्य घाम, विद्त्तायाः निधिः, अरदिस्ायाः प्रवल: प्रचारकः, राजनौति- 
विकञारदः, असमः देशभक्तः च आसीत्‌ । स देशस्य स्वाधीनतालामभाय बहुवारं 
कारावास प्राप्तः । स सप्तदशवर्पाणि प्रधानमन्विपदम्‌ अलञ्चकार । तस्य पुत्रीः 
ध्रोमत्ती इन्दिरागान्धिः अपि एकादशवर्पाणि परथानमन्विपदम्‌ अलबकरोत्‌ । # 
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(१९) ग्रामजीवनम्‌ 


भारतवर्षं प्रामप्रचानः देशः सस्ति । अधिका जनतां ग्रमेपु एव मिवसति। ': 


्रामव्रासिनः जनाः ग्रामीणाः इति कथ्यन्ते } ग्रामीणानां जनानां दिनचर्या शोभना 


शिश्नाप्रदा च भवति । श्रामेपु ग्रामीणाः जनाः प्रातः चतुर्वादने उक्तिष्ठन्ति । तै ; 


रीचं स्नानं सन्व्याम्‌ अन्यत्‌ च भावर्यकं कायं कृत्वा स्वक्रीयेपु कायपु संछनाः 
भवन्ति } ग्रामान्‌ परितः शस्यैः पूर्णानि क्षेत्राणि भवन्ति । स्वतः शस्यद्यामल 
भूमिः दृश्यते । तत्र उद्यानेषु सुन्दराणि पुष्पाणि फलानि च दृ्यनते प्रभु 
स्वच्छः वायुः प्रवहति । ग्रामेपु शुद्धं जलम्‌, स्वच्छः वायुः, शुद्धं दुस्‌, शृं 
"वरम्‌, शुद्धानि खाद्यवस्तूनि च प्रासानि मवन्ति। अतः ग्रामेयु स्वास्थ्यं पमी- 
-चौन भवति । तत्र जनाः हू टाः पुशः वलवन्तः प्रसन्नाः भवन्ति । ग्रामेपु जीवनम्‌ 
अति सुन्दरं भवतति । | 
(१२) नगरजीवनम्‌ 
भारतवर्े वहूनि नगराणि सन्ति । नगरेपु जौवनं सुखं रुचिकरं च भवति । 


नगरवासिनः जनाः नागरिकाः इति कथ्यन्ते नगरेषु सुविधाः अधिकाः न, 


-. अतः सर्वे अपि नगरेषु एव निवासम्‌ इच्छन्ति । नगरेषु विचाध्ययनाय विद्यादयः 


महाविद्यालयाः विड्वविद्याख्याः च भवन्ति । तत्र यः यत्रतु पणिम्‌ इच्छति, 
-तावत्‌ पठितुं चवनोति । तत्र यानस्य, धूम्रयानस्य, स्वच्छेपु भवनेषु + 
"पठनस्य, पाठनस्य, आदानस्य, प्रदानस्य, सन्येषां जीवनोपयोगिनां वस्तू च्‌ 
-वहूविधा सुविधा भवति । तत्र जीविकाया; उपार्जनस्य च वहवः सुविधाः सन्ति । 
ततत्र जनाः सरलतया जीविकाया: निवहं , कतु समर्थाः भवन्ति । तत्र श 
श्रमोदस्य मनोरञ्ननस्य च वहूनि साधनानि मवन्ति, यैः जना मनोरञ्जनं वुर्वन्त। 
नगरजीवनं सर्वम्यः रोचते 


} 


} 
! 


| 
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(१३) आदक्षः गुरः 

शास्त्रेषु गुरोः वहु महत्वं वणितम्‌ अस्ति । गुरुः मनुष्य मनुष्यः करोति } 
आदर्शः गुरः सः अस्तिः; यः यथा छात्रान्‌ उपादशति, तथेव स्वयम्‌ भपि आचरणं 
करोति । छात्राः गुम दृष्ट, तस्य आचरणं च दुष्टर, तथैत्र आचरणं कुर्वन्ति ॥ 
मआादकशंस्य गुरोः कर्तव्यम्‌ अस्ति यत्‌ स शिष्यं पुत्रवत्‌ गणयेत्‌, तं पापात्‌ निवारयेत्‌. 
तं सन्मार्गम्‌ मानयेत्‌, तं सद्गुणान्‌ शिक्षयेत्‌, तं सत्कर्मसु पोजयेत्‌, तं हितकार्येषु- 
नियोजयेत्‌, तं सर्वाः विद्याः स्नेहेन पाठपेत्‌ । आदर्शः गुरः सदा छात्राणां हितम्‌ 
इच्छति । शिष्याणां हिताथं वहूनि दुःखानि मपि सहते, परन्तु सदैव तेषां हितं 
करोति । स सदा स्वसमयं पठने पाठने च याययति । स आस्तिकः धामिकः 
व्रिनीतः सुशीलः सदाचारी च भवति । स सदैव वन्दनीयः भवति 1 


(१४) छात्राणां कतंव्यम्‌ 


=. 


छत्राणां प्रधानं कर्तव्यम्‌ अस्ति यत्‌ ते स्वगुरूणाम्‌ भान्नां पालयन्तु \ 
गुरूणाम्‌ आज्ञायाः पालनं छात्राणा पवित्रं कर्तव्यम्‌ अस्ति । गुरूणाम्‌ भाज्ञायाः. 
पालनेन एव छत्रः संसारे उन्नति कतु समर्थः भवति 1 गुरूणाम्‌ आशीवदिन 
एव छात्रः सर्वाः विद्याः सरलतया रिक्षते 1 छात्राणां कर्तव्यम्‌ भस्त यत्‌ ते 
गुरूणां सेवां वुरवन्तु, सावधानतया विद्यां पठन्तु, विद्यायाः अध्ययने चित्तं ददतु. 
सत्कर्मसु प्रवृत्ताः भवन्तु, दुर्णेम्यः निवृत्ताः भवन्तु, आस्तिकाः भवन्तु, पापेभ्यः 
विरमन्तु, सदाचारस्य पालने मनः योजयन्तु, ब्रह्मचर्यं पालयन्तु, विनीताः सुश्लीखाः 
च भवन्तु, मातृणां पितृणां च सेवां कृरवन्तु, स्वग्येष्ठानाम्‌ आज्ञां + न्तु, सदा 
स्वस्य उन्नत्यै च प्रयत्नं कुर्वन्तु । ये एवं ` 4 त, ते 
जीवने उनि वुर्बन्ति, सफलाः च भवन्ति 


९५० प्रा० रचनानुवादकौमुदी 


(१५) स्वदेश-रक्षा 
जगति स्वकीयः देशः सर्वेत्तमः मन्यते । उच्यते च-जननी जतम 
-सव्गदपि गरीयसी 1 स्वदेशः स्वर्गाद्‌ अपि गुरुतरः पूजनीयः च अस्ति श 
ये देधाः उन्नताः सन्ति, ते सर्वे एव स्वदेशं सर्वत्तमं मन्यन्ते । ते स्त ए 
सर्वस्वम्‌ भपि त्यक्तुम्‌ उद्यताः भवन्ति । स्वदेशस्य रक्षा मतुप पवि 
कर्तव्यम्‌ भस्ति । यदि देः सूरक्षितः अस्ति, तहि देशे उद्योगाः सर्ीः येका 
च सफलाः भविष्यन्ति । यदि देशः भमुरक्षितः अस्ति तहि केनापि प्रकरेण दः 
उन्नतिः न सम्भवति ! अस्माकं ये महापृरुपाः अभवन्‌, ते सव मपि देवप सा 
-वहूनि दुःखानि असट्‌न्त 1 श्रीमहाराणाप्रतापः, श्रीरिवाजी, महात्म गि 
स्रीसुभापचन्द्रः, श्रीजवाहुरलार नेहरः देशरधायै वहूनि दुःखानि भह, ४ 
ज सफलं कृतवन्तः । स्वदेशस्य रक्षा सर्वेषाम्‌ एव प्रधानं कर्तव्यम्‌ बलि । 
(१६) षकः 
करपकः प्रतिदिनं प्रातःकाले उत्याय वृपभान्‌ आदाय क्वं गच्छ 


सत्राणि कर्पति। कृष्टेपु कषेत्रेषु वीजानि वपति 1 वीजेभ्यः अंकुरः जपनं 
त्‌ चप्बि 


च्छि। पत 


जंकुरेभ्यः शस्यं जायते । श्येन एव सम्पूर्णः देशः घनवान्‌ धावा 
-भारतवर्फे ग्रामीणानां जनानां मुख्यं कर्म कृषिक अस्ति! ग्रामीणाः ४ 
करं परिप्रमं कुर्वन्ति 1 ते ग्ीप्मतौ अतिप्रतप्ते दिवसे मव्य अपि छ 
कर्मणि संखग्नाः भवन्ति । एवम्‌ एव वर्पासु शीतके च तेः कठित रि 
कुर्वन्त । ते स्वकीयानि सुखानि त्यचत्वा देशस्य ते दुःखानि सहते । + 
एवं कठिनं कर्म न कुर्युः, तहि देशः धनेन धान्येन च पूर्णः न भविणति। छ 


त „+ [9 [ श्न तं [6 
करसं श्रष्ठं कर्म अस्ति। सर्वः अपि देशः कृषकाणाम्‌ ऋणी वततत । 


न्न 


-सस्माननीयाः सन्ति । 


निवन्व-सग्रह्‌ १५१ 
(१७) सज्जनः 


यः वाकः विनोतः परोपकारी सदाचारी च भवति स सज्जनः कथ्यतते } 
सञ्जनः सदा परेषां दुःखे दुःखी भवति । स परेषाम्‌ उपकारं करोति । स यथा 
वदति, तथैव करोति । स यथा करौति, तथैव वदति } तस्य वचने कार्ये विचारे 
- च एकता भवति 1 स परेषाम्‌ उपकारं धमं मन्यते । स परोपकारे आनन्दं 
` कमते, प्रसन्नः च भवति । स सरेषु दयां करोत्ति। स सर्वत सुषम्‌ इच्छति । 
स एेदवर्ं प्राप्य गितः न भवति । स सुखे अधिकं हृष ने प्राप्नोति, न च दुःखे 
अधिकं खेदम्‌ अनुभवति । स सद्र प्रियं हितं चै वचनं वदति । स सर्वस्य हितं 
चिन्तयति । स स्वेपु जीवेषु स्नेहं करोति । स विपत्तौ धैर्यम्‌ आश्रयते, सम्पत्तौ 
विनीतः भवति, यशसि राव करोत्ति, सभासु मधुरं भापणं ददाति, धर्मकार्येषु 


विद्यघ्ययने सत्कर्मसु च स्वसमयं यापयति । सज्जनः सर्दैव वन्दनीयः भवति । 


(१८) जनः 

यः अर्वाक: अविनीतः परेषाम्‌ अहितक्ारौ दुराचारः च भवति स दुर्जनः 
कथ्यते । दुर्जनः सदा परेषाम्‌ अहितं चिन्तयति 1 स देशस्य जातेः संसारस्य 
च अहितं चिन्तयति, सर्वस्य अहितं च करोति । सः यद्‌ वदति, ततः विपरीतम्‌ 
साचरति, विपरीत्तं एत्र कार्य च करोति । तस्थ भाषणे कार्ये चिन्तने च एकता 
न भवति । दुर्जनः सदा दोपम्‌ एव चिन्तयति, दुर्मुणान्‌ एव आचरति, उचितं 
कम॑ त्यजति, अनुचितं कर्म आचरति, मातुः पितुः गुह्णां च आज्ञां न पाल्यत्ति, 
समाजे दर्गुणानाम्‌ एव प्रचारं च करोति । स सम्पत्ति प्राप्य सवितः मवति, 
विपत्तौ अत्यधिकं दुःखम्‌ मनुभवति, कलं सचिकरं मन्यते, गृहै शरतां दर्शायति, 


युद्ध सौरः भवति, दुष्कर्म च प्रवृत्तः भवति । दुर्जनः समाजे सदा अनादरं कमते । 


